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माक्तो 


प्रषिर ल्स्मे घा ही ष्हुवा। जो देखता हू, साश्रयं 
होता ६ । अन्य किसी देशे इसकी ठुख्ना नहीं हो सकती । 
धिख्ुरु जसे प्रमेद दै। आदिसे सन्त तक सभी आदमियोरो 
इन खोगोने समान खूपते जगा दिया दे । 
हमेशासे दैखा गया दहै फि मनुध्यछी सभ्यतामे भपरसिद्र 
खोगोका एक पेसा दड होता दः जिनकी स्स्या तो अधिक 
शची दे प्ति भी वे दी बाहन होते है, इन्दे मलुप्य वननेका 
अवकाश नदीं, देकी सम्पत्ति उच्छि्टसे वे प्रतिपाल्ति होते 
ड। वे सवसे कम सकर; सवसे फम पहनकर, ससे फम 
सीखरर अन्य सर्वोकी परिचर्या या गुलामी फरते है, सवते 
अधिक उन्दीका परिश्रम होता दैः सवसे म्विक उन्दीका 


रूसकी चिद्टरी ट 


ससम्मान होता दै । वात-वातप्र वे भूख मरते दे, उपरवाटोकी 
खाते खाते दै-जीवन-यात्रे लिए जितनी भी सुविधार्पं मौर 
मोफे है, उन ससे वे वचित रहते ह। वे सम्यताकी दीबट 
है सिरपर दिभा खयि खड रहते दै --ऊपरवासरेको सवको 
उजीता मिलता है ओर उन वेचारयोके अपरसे तट दटऱता 
रहता दै । 

मेने इनके वरिम बहुत दिनोसे बहुत सोचा दे, माकम 
हमा कि इसका को उपाय नहीं । जव एक समूह नीचे न 
रदेगा, तो दूसरा समूह उपर रद ही नहीं सकता, जर ऊपर 
रदनेफी मबश्यकता दै ही । उपर न रहा जाय; तो विदल 
नजदीकफौ सोमाफे वाहरका छ दिखाई नहीं देता ,--मनुप्यत्व 
सिफं जीबिश्रा-निर्वाह करनेके किए हौ नहीं &। एङान्त जीविकाको 
अतिक्रम करके आमे वटे, तभी उसकी सभ्यता दै । सभ्यताको 
घत्छृषट फट तो अवकाशके खेतमे पैदा होती ६ । मयुप्यकी 
सम्यतामे एक जगह्‌ अवकाशकी रघ्षा करनेकी जरूरत तो दै 
ही! इसीलिए सोचा करता था कि जो मनुष्य सिफं अवस्थे 
फारण ही नी, घल्क शरोर भोर मनक गतिक कारण नीचे 
रहकर काम करनेको मजवूर हे ओर उसी कामके योग्य देः 
जदं तफ सम्भर हो; उनकी शिष्ठा, स्वास्थ्य, सुख भौर 
सुविधाके लिए चद्योग करना व्वाहिए ; 

सुशक तो यह दै फि दये वश कोद स्यायी चीज 
नहीं बनाई जा सक्ती, वाहर्से उपकारं करना व्व नो 


३३ स्सकीचिद्र 


पद-पदुपर उसमे विकार उत्पन्न होते रते दै। समान धन 
मर्क, तमी सत्य सहायता हो सकती डे। कठ मी, मै 
अच्छी तरह छुट सोच नही सका ह्-फिर भी इस वातकरो 
मान रेनेमे फि मथिकाश म्ुर्योफो नोचे रखकर, उन्द अमासुप 
बनाये र्पशटर ही सभ्यता उंची रह सती है, हमारा मन 
धिकारीसे भर जाता ३ । 

जरा सोचो तो सही, भूखे भारतके अन्नसे अ्टंड परिपुष्ट 
हुमा दै। शरंडफे अधिकांश छोगोकि मनका भाव यहद कि 
इरदका चिरफाक पोपण करनेमे ही भारती सार्थकता दे, 
रहैड वडा होकर मानव-समाजमें वडा काम फर रहा ष्टः भौर 
षस उदेश्की सिद्धिके छि हमेशाके टिए एक जातिफो दासतामे 
घाव रखनेमे को बुराई नदी, यह जति अगर फम साती 
दै, कम पहनती दै तो उससे पया धनता-विगडता दै , फिर 
मी छपा फरकै उनकी अवस्थाकी छठ उन्नति करना चादिष, 
यह घात उनफे मनमे यैठ गई दै। परन्तु एक सौ वर्प॑दहो 
चुके न तो शिष्षादही मिली, न स्वाध्य ही मखा मौर न 
सम्पद ही देखी | 

्रव्येक समाज अपने अद्र इसी एक ही वाता अयुभवे 
करता ६। जिस मनुप्यका मनुप्य सम्मान नदीं फर सकता, 
उस मनुप्यका मनुष्य उपकार करमेमे मसमयं दै! बौर कहीं 
नही तो, जय सपने स्वार्थपर आकर ठेस ख्गती है, तभी 
मार-काट शुरू दो जाती दै । रूसमे एकदम जसे लेकर इस 


रूसको चिटरो \ 


॥ 

समस्याो हठ कलेफी कोिश कफो जा रही द। उस्रा मन्तिम 
परिणाम क्या होगा, इस वातपर विचार कलेका समय ममी नदी 
साया, मगर किछ्टाङ जो छठ आंसेकि साममेसे गुजर रहा 
दै, उसे ठेखकर आश्वर्यं होता षै । हमारी सम्पूर्ण समस्या्भका 
स्वसे वडा रास्ता दै शिक्ा। मभी तक समाजे अधिफाश 
छोग शिक्षाकी पूणं सुविधासे वचित है--अौर भारतवर्पं तो प्राय 
पूर्णतः ही वचित ६1 

यहा-रसमे- वही शि्रा एेसे आश्वयंजनक उद्यमे साथ 
ममाजमें सर्वत्र ग्याप्त होती जारी दै किं जिसे देखकर देग 
रह जाना पडना दै। शिक्षा तोक सिषं सस्याते नदी हौ 
सकती, वह तो अपनी सम्ू्णतासे--भपनी प्ररख्तासे ही तोटी 
जा सकती दै कोई मी आदमी निसहाय घौर वेकार न 
श्टने पावे, इसफे छिए कैसा विराट आयोजन सौर कैसा विशार , 
व्यम हो रहा दै। केवर सफेदु रूस्फे रए ही नदी-मध्य- 
एशियाकी अर्ध-सम्य आतियोमिं भी ये वाटकी तरह शिक्षा विस्तार 
करते हुए जगे वड ददे द जिससे साहन्सफी मन्तिम फस 
तक चनं मिटे इसफे छिए इतने भरयत्न हो'रदै है जिनका 
अन्त नदीं । यहां चियेदरफे अभिन्योमिं वदी जवरदस्त भीड 
हेती दे, मगर देखनेशठे कोने दै-करिसान मौर मजूर । कदी 
भी इना अपमान नहीं! इसी मरसेमँ इनकी दो-एक्‌ सस्या 
भी दैसी, मोर सर्वत्र हौ मैने इन्फै ठद्यका जागरण गौर 
आत्म-सप्मानका सानन्द पाया । हमारे देशक सवसाधारणकी तो 


५ खूसङी चिद्री 


घात टी छोड दो-र्टडफे मजूर-समाजफे साथ तुटना फरनेसे 
जमीन-असमानफा फकं मजर सता दै। हम श्ीनिकेतनमे जो 
छाम फरना चाहते ई, ये छोग दैल-भरे भच्छी परह उस 
फामरो पुरा फर रदे द। हमारे फार्यकतां सगर यष माकर 
शट सीख जा सङन, तो वडा-मारी उपकार होता| रोजमर्य भ 
दिन्दुम्नामफे साय यरहंफी तुख्ना करता हू ओर सोचता हट छि पया 
हमा भौर क्ष्या हो मफता था। मेरे भमेरिफन साधी डाक्टर 
री दिम्यसं यदौ स्वास्थ्य-ज्यवस्थाफी चर्चा करते द, उनकी 
कार्य-पद्धनि टेखनैसै अपिं सुरु आती ₹--ओौर कहा पडाद 
रोग-सनप्न, भूखा, अमागा, निरुपाय भारतपर्थं । छ पटे भारतकी 
सवस्थाफे साथ यददकी साधारण जनताको दशाकी विटङ्खछ समानता 
धी--इस छोरसे समयमे घडी तैजीके साय उसमे फसा परिवर्तन हुमा 
1 भीर हम अमी क़ जडे कीचडमे ही गले तक दूये पडे द । 
समे फोई र्ती ही न हो, यह घात म न्दी कहता-- 
गहरी गख्नी द । नौर वह किसी दिन इन्दे बडे सम्म डाठ 
देगी । सक्षेपमे वह गठनी यह्‌ द रि शिश्चा-पद्तिको इन्दोने एफ 
साचा सा वना डाछा द, पर संचिमे टटा मनुष्यत्व फभी स्थायी नही 
हो सकता--सजोव हृदय-नत्त्यकै साथ यदि विया-ठच्का मेल 
नदो, तौ या-तो किसी दिनि सचाष्टी टूट जायगा; या मलुप्यका 
हृदय ही मरकर सुदा घन जायगा या मशीनका पुर्जा वना रदेगा | 
यदे विवयार्धियोमे बिभाग वनाफ़र ह्र विभागको प्रथकप्यक्‌ 
छाय सौपं जाते ६, छायायासफी व्ययस्या वे सुद दी करते द-- 


ससी चिर ६ 


किसी विभागपर स्वाम्थ्य-्वधी मार द, तो किपीपर भोजनादिका । 
भिम्मेदारी खम इन्दे ष्ाथोमे &, सिषं एक पदर रहता 

शान्ति-निफेतनमे मेने शुखूसे ही इस नियमको चखनेकी कोशिश 
की दै, पर वहां सिर्फ नियमाबटी ही चनक्र रह गईै, ऊ फाम 
नहीं हुभा। उसका भस्य कारण यदह दै फ्रि हमने स्वभावत 
ही पाठ-विभागका रुक््य वनाया परीक्षा पास करना, घौर-सवगो 
ऽपरष्ष्य मात्र समा, यानी हो तो अच्छा, नो तो कोई हं 
नदीं-हमारा आसी मन जयरदस्त जिम्मेदारोके बाहर काम 

चटाना नदीं चाहता । इसमे सिवा वचपनसे ही हम फितावे रटनेके 
आदौ हौ गये द । नियमावली वनानेसे कोई छम नदीं, नियामकोके 

छिए जो आन्तरिक विपय नहीं, वह ष्पेक्षित विना हए रह ही 

नही सता । गोबोकी सेवा सौर शिमना-पद्वतिके विषयमे मेने ` 
जो-जो वातं अव तऊ सोची दै, यद्य उसके अलावा ओर छ 

नही दे, टै फेवरु शक्ति, ३ केवल उयम ओर कार्यकर्तार्मीकी 

व्यवस्था-युद्धि। सुमे तो रेखा मालूम पडता द कि वहुत-इषछ 

शारीरिक वर्पर दही निर्भर है-मरेरियासे जजरित मपरिपु्ट शरीरको 

केकर पूरी तेजीसे काम करना असम्भव दै--यहां इस जाडेक 

देशमे ठोगोगी ही मजवूत दोनेसे दी कार्यं इतनी आसानीसे अगे 

चट रहा दै--सिर गनकछर हमार दशक कार्यकर्ता्मोकी संख्याक 

निर्णय करना दीक नदी--उनमे से प्त्येकमो एक-एक मादमी 

समम्ना भू दै । 


०० सिनम्यर, १६३० } 


मास्को 


स्थान रूस । द्श्य, मास्कोरी उपनगरीका एक प्रामादभवन । 
ज॑गटेपरं से देख, रहा ह--दिगन्त तक फैरी हुई अरण्यभूमि, 
मज्ज रगफी उदरं उद रही हैः फटी स्याह सन्ज, फटी फीका 
यँगनो-मिखमा सञ्ज, कीं पीरिया सन्ज--दिखेोरे-सी नजर समा रही 
६1 वनकी सीमापर घटत दूर गावी मोपदि्यां चमक रही दै । 
दिनके करीव दस बजे रहै, आकाशमे वादरपर बादर धीमी चार्ते 
चरे जा रै द, चिना वर्षा समारोह दै, हवासे सीधे खडे 
पीपर्र्वृमरफी चोरियाँ नशेमे मूम-सी रदी है 1 
मास्फोमे कई दिनि तक जिस शोटस्मे था, उसका नाम 
अन्ड-लेटड । बडी-भारी इमारत दै, पर हदाख्त अन्यन्त ददि, 
मानो धनाच्या डका देवालया हो गया हो । पुराने जमानेका 
सस्या दै-ु्ट विक चुका दै, श फट-उ्ड गया दै, जोढने 
ओर येगरा छगाने-खायक सामर्थ्यं नदीं, मेरे-दुवैले कण्डे 
द, धोवीसे सम्पर्थ नहीं । सारे श्दर-भरकी यदी हाठत दै-- 


रूसी चिद्धी =+" 


अयन्त अपरििनतफे भीतरसे भो नवावी जमानेफा चेदग 
दवि दे रहा दै-जेते फटे ऊुडतेमे सोनिके घटन छो हँ, अंते 
ढकी धोतोमे रफ दूरसे चमक रहा हो । मादार-न्यनदासमे 
एसी सर्वन्यापो निर्थनता यूसेपमे सोर को भी दैखनेमे नहीं 
माती। इसका सुस्थ कारण यहद फ्रि सौर-सव जगह धनी 
दद्दिका भेद नेति धनङा पजोभूत रूप सवते ज्यादा वड़ा 
होकर निगाहफे सामने पडता दै--बह्मं दद्र रहता दै यवनिकाके 
पीठे नेपथ्ये, जहका सव-कुढ वे्िकसिलेका, विपरा हुमा, 
गन्दा, सस्वास्ण्यङर है, जह दुर्दशा ओर वेकारीके धोर्‌ अन्धकारे 
सिवा ओर छु दिखाई ही नदीं देवा) परन्तु वाहरते अयि 
हए हम जह आकर टिके दै, वर्मे जंगठेसे जो-कठ देखते 
दै, हमें सव सुभद्र, सुशोमन मोर परिपुष्ट ही दिखाई देता ' दै । 
यह समृद्धि यदि समान रूपसे वाट दी जाती), तो उसीसे पता 
ङ्ग जाता कि देशमें धन रेखा छठ ज्यादा नहीं दै, मिसे सवो 
खाने-पहननेको काफी तोरसे जुटता। यौ मेद न होनेसे षी 
धनका चेहरा बिगड़ गया दै, ओर दीनतामे भी रूपता नहीं 
दै, ६ अर्किचनवा। देश-मसमे पला हुमा रेता मधन मोर-कदीं 
देखा नदी, इसीसे सवसे पदे हमारी दृष्टि उषीपर पडती दै । 
मन्य देशोमे निन्द हम सर्वसाधारण समते ई यद्य केवट 
वे षही रहते दै। 

मास्फोको सडककोपर सव वरहके आदमी चङ-फिर रदे दे । 
किसीमे शान-शोकत नही, को$ फौट-फाट नही, ठेखनेसे मादस 


६ स्सफीषिदटरो 


ह्येता दै कि मानो सवका भोगी समाज यहि सदाके दिए 
बिदा हो गयादै। सभी-फो जपने हाथ-परोसे काम-धधा रके 
जिन्दगो वितते हेः वावूगीरीको पालि कदी है ही नही) 
डा० पेरोव नाम एक खजनेॐ घर जानेका काम पडा, वे यकि एक 
प्रतिष्ठित बद्मी ह ञचि महदेदार । जिस मफानमे उनका 
दफनर दै, वह्‌ पुरे एक रईस मकान था, पर॒ घरमे असबाय 
चहुन ही कम मौर सज्ञावटकी तो चू तङ नदी--विना कापट 
फरशंपर णक कोनेमे मामूलोसी एङ टेविठ दै, सक्षेपमे पित्रूियोगमे 
नार-धोबी-वर्जित अरौच-दशाका-सा खूखा-ख्या भाव ईै-जसे 
बाहरवालोफे सामने सामाजिङनाफो रक्षा फरनेकी उनको कोई 
गर्त ्ी नहीं! मेरे यद्य जो खने-पीनेकी व्यवस्था थी, बह 
मरन्ड-दोटल नामधारी पान्थावास्फे छिए वहत हौ अक्षगत थी। 
परन्तु इसके लिए कोई सकोच नदी--प्योषि सभीकी एक-सी 
दशा ई। 

सु अपने वन्नपनकी वात याद्‌ भती दं । तवक्री जीवन- 
यारा लौर उसका भायोजन अवी तुख्नामे कितना तुच्छ था, 
परन्तु उसे छिए हममेसे किंसीके मनमे जरा भी सकोच नदीं 
था, कारण, तमके ससार-यायफरे आद्शमे बहुत ऊच-नोचका 
भाव नहीं था--सभीके घर एक मामूठी-सा चाछ-चलन वा-- 
फरक था सिर्फ पारिडत्यका, यानी गाने-बजाने ओर टिपने-पट़ने 
सादिका] इसयेः सिना टीकिक रोतिमे पार्थप्य या, सर्थात्‌ भाषाः 
भाच-भगी अर आचार-विचारगत विरेपत्व था। परन्तु तव 


नि 
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जषा हमास आचार-विचार था सोर उपकरण आद्रि जिक्च ढगके 
धे, उन्हे देखफ़र लो आजकलफे मध्यम स्रेणीफै छोग भो मवज्ञा 
कर सफते थे, ॥ 

अर्थगत यैपम्यफी वडाई हमारे यद पाश्चाय महादेशसे आई 
्ै। किसी समय हमारे दशमे जव नई फैशनफे भआफिस-विटारी 
ओर रोजगारियोके घरमे नये रपयोकी आमदनी हर्द, तव ऽन 
छोगोने ब्रिखयती वावृमीगीका चटन शुर कर दिया । तभीसे 
ससवावकरी तौरते भद्रताकी तख शुरू हृ दै, शसीटिए हमारे 
दमे भी आजक्र कुल-शीर) रीति-नीपि, दुद्धि-विया--इन सगे 
उपर आकर दिखा देती दै धनी विशिष्टता । यहं विशिष्टताका 
गौरव ही मलुप्यके छिए सबसे बटकंर सगौरव दै । यही नीचता 
फी द्मारौ नसमे भो न घुस जाय, इसके किए हमे सत्यन्त 
सावधान दौ जाना चाहिए । 

यम॑ आक्र जो सुमे सवसे अच्छा ख्गादे, वह दै इस 
धन-गम्मिकी नीचेताका सर्वथा तिगेभाव । सिरं इसी वजहसे 
इस देशमे जनसाधारणङा आत्म-सम्मान क्षुणमे जामत हो उठा 
दद1 किसान-मजदूर समी को$ आज असम्मानका वोम पटककर 
सिर उठाकर खडे हो सके द! इसे दैखकर भे निततना विस्मित 
हमा हू, उतना ही आनन्दित भी । मदुष्य मुप्यमें पारस्परिक 
व्यवहार फसा मश्व्येजनक सदज-स्वामाविक दौ गया है । व्हुतमी 
वातं कहनी हे, टिसनेकी कोशिश करंगा--परन्तु अमी तो मेरे 
हए विश्राम करनेकी सूरत ३, इसदिर जगरेके सामने म्बी 
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जासमङ्‌रीप्र पैर पलारका वैट्गा, कैगेंपर कम्य डाठ द्गा-- 
किरि खगर मसि म्रिच दही जके, तो जयसन उन्दः रोक स्पनेकी 
कोशिरान कर्मा! 

१६ सितम्पर, १६३० 


मासो 


सुहत विनहष दम दोनोको पन छ्लि। घुम दोनोंकी सम्मित 

चुप्पीसे अनुमान होता दै रि वे युगख्पत्र युक्तिको प्रा 
हो चुं! देसी बिनष्टि भाखरीय डाकखानोमे आजक्छ हुमा 
हौ करता दै, दसीटिए शका होती दै! इसी वदसे आकल 
चटी टिखनेकी जी महीं चाहता। द्मे फम तुम छोगोकी 
तरफसै उत्तर न मिरनेपर मे चुप रहं जाता हू | नि शब्द्‌ रात्रिक 
प्रदर छम्ये माल होने गते ई-उसो तरह "नि चिद्धीका समय 
भी कटपनामे बहुत स्प्ना हो जाना ई । सीसे रद-रहकर ठेसा 
माटूम होने गता दै, मानो छोकान्तर-प्राप्ि हुई टो, मानो समयकी 
गनि वदु गई दै--घडी वजती दै रम्ये ता्लेपर । द्रौपदो 
चीर-हर्णकी दरह मेरा दथ जनेका समय जितना ही प्तिचता 
जाता दै, उतना ही अनन्त होकर चहु बढता ही चला जाता 
दै। जिस दिन खेटा, दस दिन तो निस्वित ही टीटूगा-- 
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भाजका दिनि जसे पिष्ट निकट, वह दिन मी उक्ती तरह 
निकट आयेगा, यही सोचकर सान्त्वना पमी फोिश्च छर 
रा ह्‌। 

सैर, फोई वात नही, पिठ्दाछ रूसमे आया ह-न साता तो 
इस जन्मफ़ तीर्थयात्रा परिल्ङुड अधूरी दी रह जाती । यदा द्रुत 
छोगोने जसा काड किया दै, उसपर भले-घुरेका विचार करनेसे 
पदे दी सदसे निरड पडता दै-कंसा भसम्भव सादस दै । सनातनः 
नामका जो पदार्थं दै, वह मनुष्यो नस-नसमे मन सौर भराणोके 
साथ दजार-दजार बनकर जकड गया दै--उसफी सतनी द्विधा 
कितने महल दै, कफिनने दुरवाजोपर प्ति पदे छा रेष 
किठन युगोसे कितना टैषंस वसू करके उसका खजाना पदाड वन 
गया दै--्न ठोगोने उसे एकटम जडसे उसाड फेका दै, इनके मनमे 
भय, चिन्ता, सशय छु भी नदीं । सनातनरी गदी फाड़ फफ दै 
नयेके दिए एकदम नया मासन बिदा दियादै] पस्विम महदश 
विक्ञानके वूतेपर दु साध्यको साध्य कर दिखाता दै देखकर मन 
तारीफ कर उठता द, मगर यह जो विशार कार्य च रदा द, घते 
देकर मे सवसे ज्यादा विस्मित हुमा ह । अगर सिं एकं 
भीपण परिवर्तन या नष्ट-घ्रष्टका मामखा टवा, तो उसते कु माश्चर्य 
न द्योता, योरि नेश्तनावूहु करनेकी शक्ति नमे काफोसै ज्यादा 
दै, मगर यहां देखता ह करि ये लोग वदूर्यापौ एक सेत बनाकर 
एक नदे दी दुनिया वनानेमे कमर ककर चुट पडे । देर सटी 
नहीं जाती, प्योक्रि दुनिया-भसमे हन्द प्रतिकरूटता-दी-प्रतिदरखता 


१३ रुसी चिर 


दिद दे र्दी दै, समी इन पिरधी है--न्निननी जल्दी हो सफ, 
इन्दे मपने पैरो सडा होना ही होगा--दायो-दाथ धरमागित कर 
देना दै फियेजो कुठ चाहते ्ै, वद इनको भूल नहीं दै, जार 
वपे निरुद्ध दक्त-पन्द्रह र्प'फो ठ्डकर जीतना ही द-परतिज्ञा 
जो कीदै। अन्य देशोको तुखनामे इनका आर्थिक बल वहत ही 
थोडा दै, हा, प्रतिज्ञाका जोर दुर्धषं दै] 

यह जो क्रान्ति हुई 2, उते रूषमे हो होना था--दसफे छिपए 
वह्‌ घाट जोह र्दी थी। तयास्य वहत दिनेसि द्यो रही थीं। 
प्रसिद्ध-भगप्रसिद्ध सभी तर्द खे्ोनि फते ही दिनोसे प्राण 
पयिः भस दुख सदै द। ससारमे बिष्ठवके कारण वहत दूर 
तथ न्याप्क रहते दे, परन्तु फिसी-न-किसौ जगह धे घनीभूत 
हयो उठते है, समस्त शरीरका रक्त दूपित दोनेपर भी कहीं एक छमजोर 
स्थानपर फोडा होकर रारू दौ उठता हौ दै। जिनके पासं धन 
द, जिग हयायमे शक्ति है, उनफे हायोसे निर्धन सौर अशक्तोनि 
इसी शूसमे दी भसद्य अत्याचार खद है। दर्मो पर्षा वही 
अलत्ययिक साम्य अन्तमे ्रख्यफे वीचमेसे गुजरकर इस श्समे 
ही प्रतिकार फसनेपर उतार दै । 

एक्‌ दिन फरासीसी-विद्रोह हुआ था इसी ससाम्यङ़ी ताडनासे । 
उ द्विन वष्करि पीडित समर ग्ये ये फि इस असाम्यका मपमान 
सौर दुख विश्वव्यापौ दे इसीटिएि उस दिनके विश्वमे साम्यः 
श्रतरत्व मौर स्वातन्र्यकी वाणी स्वदेशकी उङीर पार करके 
बाहर भी घ्वनितष्ट उठी थी , पर वह टिरी नहीं । इनके यही 
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क्रन्तिी बाणी भी विश्वव्ाणो दै। आज ससारमे कम-से-कम 
दख देशे लेगतो एसे रै) जो स्वजात्िके स्वार्थपर टी समस्त 
मानव-समाजङ् स्वा्थं सोच रदे ६1 यह वाणी स्थायी-रूपसे 
टिक सकेगी या नदीं, फो कद नदीं सकता , परन्तु स्वजातिरी 
समस्या समस्त मानब-जातिकी ममस्याके अन्तर्गत, दै, यह वात 
वर्तमान युगकरे भीतरकी वात दै, इसे मानना ही होगा । 

इस युगमे बिश्व-इतिहासकरो रगभूमिका पर्दा उठ गया दै । 
अथ तक मानो भीतर-दी-भीतर रिहर्खट हो रदा था--योडा-थोडा 
करके सख्ग-अल्ग कमरोमे । प्रत्येक देशे चारो तरफ 
चहारदीवारी थी 1 बाहरसे मनि-जानेका रास्ता बिल्छक था दही 
नदी, सो वात नहो , परन्तु विभागोमे चे हुए मानव-संसारका 
जो चेदरा देखा दै, आज उसे नहीं देखता। उस दिनि दिखा 
दे रहा था एक-एक पेड) आज देख रहा ट अरण्य । मानव-समाजमे 
यदि भार-सामजस्यका अभाव हो गयाहो, तो वह्‌ आजं दिखाई 
दे रहादहै ससारफे इस पास्ते ठेकर उस पएार तक । इस तरह 
ब्रिशाङुलूपमे दिखाई देना कोई कम धातत नदीं दै । 

टोकियोमे जब कोरियाके एक युवकसे पूया था कि लु्दे 
कष्ट फल वातका दै तो उसने कदा था--भ्हमारे कंधोपर 
महाजनोका राज्य सवार दैः हम उनके मुनाकेके वादन द 
मेने पूष्टा--५क्रिसी भी कारणसे हो, जव कि तुम रोग कमजोर 
हो, तो यहं भार तुम अपने वृतेपर कंसे फाड पंक सकते हो १ 
उसने कहा--“ निरपाय पराधीन जातिया तो माज दनिया-भरमें 
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पी हुं ६ दुख उनसयश्ने एक साथ मिला देगा-जो घनी 
हैः जो शक्तिसम्पन्न दे, व॒ सपने-मपने रोके सन्दूकों भौर 
सिंयषनेकि चार्य तरफ सख्ण सडे रेमे, ये फमी मिलनं 
सकरेगे । फोरियाफो यदै अपने टु खन्न वल ।** 

दुखी आज समस्त मानव-जातिकी र्गभूमिपर मपनेको विरा 
ख्पमे देख रहा दे , यह वडी-भागी वातत दै}! पठे अपनेफो 
अलग देख रदा था, द्रसीसे किसी भी प्रकार अपने शाक्तिरूपको 
नदीं देख सका धा-भाग्यके भयेसे सय-कृट सहता रदा था । 
आज्ञ अत्यन्त निरपाय भी फम-से-कम उस स्वर्गगज्थकी 
कल्पना कर सकता दै, जहां टु सीका दु ख दूर होता दै, घपमानितका 
अपमान दर होता द्ै। यदी कारण दे रि स्ार-मरके दुःखजीबी 
आज जाग उठ दहै--उन्दे अपनी स्थितिकान्नाने हो गया दै। 

जो शक्तिमान द वे उद्धत दै। आज जिसे शक्तिर प्ररणाने, 
टु सोरम सचारिते होकर उन्दे चच वना दिया दै, चलशारी 
छते वाहस्से दवा देना चाहते है--उस्फे दूरतांको घरमे घुने 
नदीं देते, उनक्षा गा घोर दं रहे दहं! परन्तु घास्तमे जिससे 
न्दे स्ते यि डरना चाहिए था, वह दै दुपीकादुख। 
पर €सीको ये दमेशासे मवन्ञा करते आये है, मौर अव यह 
उनको आदत पड गदं दै। अपने उाभ्के टिषए उस दुख्को 
ये व्डये ही जते दैः जरा भी नदी इसत भमागे फिसानस्नो 
टुरभिरक कवलम दूसङर फी-सदौ दो-तीन सीकर युना उठानेमे 


* परिरिट ठेगो। 


ल्सखको चिद १६ 


इनका हदय नदी कपता । क्योकि उस सुनफको ही ये शक्ति 
सममते दै। परन्तु मानत्र-समाजफे लिए सभी तरहकी अतिमे 
विपत्ति दै उसे वाहरसे कमी भी दयाया नदीं जा, सक्ता। 
अति-शक्ति अति-अशक्तिके विरुद्ध हमेशा घपनेको बढाये हुए नहीं 
चल सती ! क्षमताशाटी यदि अपनी शक्तिके ' मदमे उन्मत्त 
न रहता, तो वह्‌ सरसे ज्यादा गता इसी असाम्यकी ज्यादतीसे , 
क्योकि भसामजस्य-मात्र ह विश्वविधिके चिरुद्ध दै । 

मास्फोसे जव निमत्रण मिला, तव तक वोल्योदिकोकि सम्बन्धमे 
मेरे हदयमे कोई स्पष्ट धारणा नहीं ।थो । उनके विषयमे बरावर 
उल्टी ही वातं सुनता माया था] मेरे मनम उनके विरद एक 
सटफ़ा-सा था, प््योकरि प्रारम्भमे उनकी जो साधना थी, वह 
ज्वरदस्तोकी थी । मगर अव एक घात खास देखनेमे माई, यह 
कि इनके प्रति यृरोपमे जो विरुद्धता थी, वह मव क्षीण ती 
जाग्दीदे। मे रूसजारदा हू, सुनकर वहुनि मुभे ऽत्सादित 
यादे] यर तक कि एक अगरेजकेः भुस भी. इनकी प्रशसा 
खनी दे। बहर्तो कहा दै कि ये एक अति आध्ेजनक परीक्षे 
ल्गेहृए है। | 

सोर बहुतोनि सुमे डराया भो था, पर डरानेका यख्य विपय 
था. जारामकी कमो । कहते ये, खाना-पीना सब रेखा मामूटी 
दजेगरादै कि शुकसे बह सदा नही जायमा 1 इसके सिवा देसी 
चात भी बहुतोने कही थी कि सुरे ये रोग जो-दुदछ दिखायेग, 
उघ्तका सधिकाश वनावरी दोगा । यहु सो मानना दही पडेगा कि 





मे सवीन्द्रनाथका स्वागत 


सादिदय-सभाः 


ससक चिद श्प 


पाज मानव-समाजके एक ओर परजीमूत ह, दूरौ ओर सर्वत्र 
सनन्त नि सहायता-दी-नि.सहायता नजर मा रही दै । 

दसके छट दिन पहेसे ही ठाफेके अत्याचारफी घात मेरे 
मनमे उधेड-बुन मचाये हुए थो । कशो अमायुपिक निष्ठुरता 
थी वह्‌, पर द्ेन्डफे अल्नषारयमे उसकी कोई खवर ही नर्ही 
छपी--जय कि यहां किसी मोटर-दुर्बटनामे दो-एक भादमो भर 
जानेपर उतकी खर देशक्रे इस छोरते उत छोर तकर पल 
जाती दै--मगर हमारा धन-्राण-भान तो बहुत ही सस्ता दो 
गयाद्े। जो इतने सस्ते द, उनफे विषयमे कभी स्याय या 
सविचार हो ही नदीं सकना । 

हमारी करियाद ससारके कानो तक "पटुच ही नदीं सती, 
सारी राहे वदु दे। ओर मना यह्‌ कि हमारे विरुद्ध ससार 
ज्यापो प्रचार करने उपाय इनक हाथमे पूरे तोरपर है । आज 
दिनि कमश्जीर जाति्योके लिए यह्‌ भी एक वडी-भारी ग्छानिकरी 
चात दै, फर्योकि मज जमाना रेसा दै कि जनश्रुति या मप्र 
उक सारी दुनियमिं फैट जाती दे ; वाक्य-चाखनाके यत्र तो 
सवर शक्तिमान जातिके दायते दे, ओर वै वद्नामी भोर अपयशङी 
भोट्मे भशक्तं जातिर्योको बिटुप्र॒ रखना वचाहते दे । ससारफै 
सामने यह्‌ वात काफी तौरसे प्रवासिति दै कि हम हिन्दू 
यस्मान घापस्में मार-काट कसे हो रहते है, इसछिए ˆ 
श्यादि ! मगर यृरोपमे भीतो छसो रिति साम्प्दायिक मार 
फट होनी थीः--वह गई छिस तरद्‌? केव एफ रिद्रकरे 


१६ सूसफी चिद 


प्रचास्ते ही उसका खोर हुमा दै । हमार दैशमे भो उसी उपायते 
साम्प्रदायिक मगर्डोा छोप शे स्ता था, मगर अचेनी शासनको 
यहां सौ वर्षते मी अधिक हो गये, पर कफी-सदी पाच 
सादमियेक्रे भाग्यमे ही शि ज्ुरी, मौर बह भो शक्ना नही-- 
शिक्षारी विडस्यना-माच् ६1 

अवन्ञाफे कारर्णोको दूर करनेौ कोसिश न करै ठोमोके 
सामने यह सावित करना कि हम अवज्ञा ही योग्य रैः यहं 
हमारी अशक्तिका सवस वडा टैक्स है। मुप्यधी समस्त 
समस्यामोफे समाधार्नोकी जड दै सुशिक्षा । हमारे देशमे उसका 
स्ता ही घन्द्‌ दै कारण) 1५५ 8०0 एतनः (कानून आर 
व्यत्रस्था) ने सौर फिसी उपकारे लिए जगह्‌ दौ नदीं रपी, 
खजाना चिर्डुख सारी है । मेने देशके कामि शिष्षाफे फामफो 
रेष्ठ मान ल्या था-जनसाधारणफो सआात्म-शक्तिपर भरोसा 
रणनेक़ो शिक्ना देनेके छिए अव तक्त मने सपनी सारी सामर्थ्य 
ठ्गा देनेकी कोशिश कीषदै। इसके रिए खरकास्की अलुकरटताको 
ओ मेने दकया नही, ओग साय ही बु साशा भी रखी 
दै-मगस तुम तो नती दी टो, फतिना फडः मिला दै। 
समर चुका हू, यहं दयोनैका नहीं । हमारा पाप जयरदस्त दै) 
हम अशक्त दै। 

इसीलिए जय सुना फर ल्समे सर्वसाधारणी शिक्षा दाल्य- 
सकसे एक्दुम बडे अकमि वट गरः तेन॒ मन-दी-मन निश्चय 
कर्‌ य्या करि स्प शरीर भटे दी योर मीस्प्मषहो जाय, 


४ 


(स्मेषे सोगरियटकी व्यवस्था सम्बन्धे ठो वदी-बडी 
चिद्धियां किसी थौ) वे कव मिर्गी ओर म्िठेगी भी 
या नहीं, माम नहीं । 
वर्टिनमे आकर एक साथ तुम्हारी दो चिद्धि्यां मिलो । घोर 
घर्पाकी चिद्रीदै ये, शान्ति-निकेतनके आफाशमे शारनके उपर 
मेघकी छाया मोर जल़ी धारामे मागन दिरोरं ठे रहा दै--यहं 
चिन्न मानसपटपर स्वति दौ मेरा चित्त कैसा उत्सुक हो उठता 
द, ठ॒मते सो कहना दी किन दै! 
परन्तु जवफी जो खूखका चक्र खगाया, तो वह चित्र मनसे 
धुख-पुख गया । वार-वार म अपने यद्रि फिसानोकि कष्टोकी 
वात सोच रहा ह्‌ । अपने योवनफे आरम्भकार्ते हौ वगार्के 
मरामोकरे साथ मेय निकट-परिचय दै । त्तव किसानेसि रोज मेरी 
भेट-युखाकात होती थी--उनकी फरियादें मेरे' कानो तक पहुचती 
थीं। भें जानता हु रि उनफे समान नि सहाय जीव बहुत थोडे 
ही देमि, चे समाजे धिरे तहपनेमे ष्डे दैः वहं ज्ञानका 


उना वहत दौ कम पहुचता दै, अर जीवनङी हवा तो जाती 
ही नदी, समम्ह ले। 


२३ खूसफो चिद्री 


उस जमानेमे ज लेग देशी राजनीति कषेमम मयाडा 
जमाये हुए थे, छन्मेसेरेखाफोई भीन था, जो प्रामवामिर्योरि 
मो देशका आदमी सममन हौ । सुमे याद दे, पवना-कानपरेन्सक 
समय मैने उष समये एक बहुत वडं राष्ट-नेतासे कदा था कि 
हमि देशफ़ो रष्टोय उन्नति यदि हेम सत्य या ास्तविकर नाना 
चाहते दै, नो समसे पहठे हमे इन नीचे ठोर्गोफी आदमी चनाना 
श्ेगा। उन्दनि उस वातको इतना तुच्छ समकर द्डा दिया 
कि मै रष समम्‌ गया करि हमारे देश-नेता्नि ष्देशाः नामके 
तच््रफो विदेशी पाठ्शाखसे सममा दै, अपने देशफे मलुष्योी 
ये हदयमे अचुभूति नहीं करते ! एेसी मनोधृत्तिसे खमे सिफं 
नना ही है कि हमारा देश विदेशियोकरे हाथमे दै-दइम घातपर 
हम पश्वात्ताप कर सकते है, उत्तेजिठ हो सकते ह, कविता छख 
सक्ते ई, भखयार चटा सकते द, मगर काम तो तभीसे शुरू 
होता दै, जव हम अपने देशवासिर्योको अपना आदमी कनेक साथ 
ङी साथ उसका दायित्व भी त्भीसे स्वीकार क्र छे। 

तवते बहुत द्विन वीत गये । उस पवना-फानप्नेन्समे भ्राम 
संगटनके पिपयमे मेने जो कुठ का था, उपकी प्रतिध्वनि वहुत्त घार 
सुनो दै-सिफं शब्दं नही, माम-दिततफे टिए अथं भी स्मह हुमा 
द-परन्तु देशके लिख ऊपरी मजिख्मे श्यो की आघत हुई द, 
चीं वद अर्यं भी धूम-फिरकर व्रि टौ गया दैः समाञफे निस 
गहरे स्वम गव इवे हुए ₹, वहं तङ़ उसका उठ अश भीं 
नदीं ष्ट्वा! 


रूसी चिद्री ण्ट 


फ दिनि मने पञ्याश्ठी रेतोपर वोट ठगाकर साहिय-चचां 
फीथो। मन्म एसी धारणा थी करि टेखनीसे भावको खान 
खोदूगा, यदी मेरा पक्मा्न कार्यं दै, सौर किसी कामके मे 
लायक ही नही । मगर जव यह वात कहु-सुनकर किसीको' 
सममा न सकरा कि हमारे स्वायशासन ` या स्वराज्यफा क्षेत्र 
द देदातोये, ओर उसका अआन्दोखन आनसे ,दी शुरू करना 
्दहिए, तव छऊुख देरके लिए सुमे कम कानमे सोसकर 
यह्‌ वात कनी ही पडी कि (अच्छा, मे ही द्म कामे जुटृगा > 
इस सग्ल्पमे मेते सहायता करमेके छि सिप्र एक आदमी 
मखा था-वे टै काटोमोहन । शरीर उनका रोगसे जीर्ण द गेन 
चक्त उन्दँ चखार भाता दे, ओर उपपर भी पुलिस रमिस्टसें 
उना नाम चट चुकाद। 

उपफे वाद, फिर वह्‌ इतिहास दुर्गम उग्रडपावड मार्गसे चोडासा 
तोशा छेकर चा दै । मेय अभिप्राय था--किसार्नाको आत्म-शत्तिमे 
द करना ही ोगा। इस विपये दो वातत सदा ही मेरे हदयमे 
छान्दोकिति होतो रही दै-जमीनपर मधिकार न्यायत जमींदारका 
नही, वर्क किसानका होना चाहिए , दूसरे, समवाय नीतिके 
जदुसार खेनीके खेत सव एकसाथ विना मिरये किसानोकी कमी 
उन्नति हो ही नदीं खनी । मानधाताके जमानेका ह रेकर 
मेडदार छेटेसे सेने फसख पैदा रना अौर फटी गागरमे पानी 
खना--दोनो एक दही बा डे। 

च्न्तिये ठ्न ह्यो माम टख्ड &। पले तो किसानो 


२५ रसन चिद्रो 


जमीन सधिकार दंनसे वह स्वत्व दूसर ही क्षण महाजनके 
हाधमे चला जायगा, इससे उनके षटोका भार वटनेके सिवा 
घटेगा नही । खतोको एक साथ मिराकर खेती करनेके विषयमे 
मेन एक दिनि किसार्नोको बुखाकर इसकी चचां फी था। 
सिखद्ददमे म॒ जिस मानम रहता था, उसफ़ वरामदत्त 
एकफ़ वाद्‌ एक दिगन्त तक ॒ खत-दी-खत दिखाई ठेते य। सुध 
खचर हा उठकर हछ-वछ च्य एक-एक फिसान आता ओर 
अपना छोटासा खत जोतकर घर छोट जाता। स तरहकी चेटी 
हई तका कितना अपन्यय होता हे, सो मने पनी भसति 
दसा दै! किसानोको बुदखाकृर उन्दे जव सव सर्तोको एक साथ 
मिङाकर मशीनकं श्टसे खेती फरनेकी सहूटियतं मेने सममा 
तोन छोगोन रसे उसी कमय मान य्या । मगर कदा--*हम 
दोग कममल ह्‌, इतना भारी काम कते सम्दा्ो ‰ सअगस्मे 
कट्‌ सकता कि उसका भार में ठेनष्धो तयारह्‌; तो फिर फो 
मम्ट री न रहता; पर मुममे इननी साम्यं फा? परूस 
कामफ चखान भार सेना मेर दिए अम्मव दै- व्ह सि 
वह्‌ शक्ति सममे नदीं द । 
परन्तु यह्‌ वात वरायर मेरे ल्दयमे जाग्रत रही ईै। जय 
वोख्पुरमे को-मापरटियकी व्यवस्था मार विश्वभारतीफे हाथमे 
आया, तव पिरि एक दिन यशा हृई थी फ्रि मवकी चार शायद 
मोदा मिट जायगा } जिनके हाथमे साप्सिका भारदह, उनकी 
उमर वम हे, मसे इनयी इद्धि कों कियती लोर रिष्ठा 


रूसकी चिद २.६ 


बहुत ज्यादा दै; परन्तु हमारे यत्र ठरे स्टर-सिघुए, जर 
किताव-रटृद्‌ दै उना हदय ! हमारे देशमे जो भि प्रचरित दै, 
उससे हममे विचार करनेकी शक्ति, साहस ओर काम करनेकी 
दकता नहीं रहती , फितावी योलियोफी पुनराउत्ति करनेपर ही 
छार्बो फा उद्धार भवङ्म्बित दै । 

युद्धिको इस पड्रमाहिताे िवा हमारे अंदर ओर भी एक 
पिपत्तिका कारण मौजूद दै! स्के जिन्दने पाठ कठ श्रि 
सौर स्रुरके वाहर ग्हकर जिन्न पाठ कठ नहीं किये, इन दनम 
श्रेणी-विभाग हौ चुना है-शिष्चित मौर अशिक्षितका । स्कृर्मे 
पे मकरा आत्मीयता-्नान पोथी-पटोके पाटे वाहर नहीं पटच 
सकता। निन्दे दम र्गबार-किसान ऊहते है पोथीके पञोंका पदा 
भेदकर उत तक हमारी नषि नही जाती, वे हमारे छिए अस्पष्ट दै । 
इसीचछिए वे हमि समे प्रयत्नोके बाहर रहकर स्वभावत्त ही अट 
छट जाते ह! यदी कारण दै रिं को-मापरेटिव यां सहयोग 
समिवियोकै जग्यि सन्य देशेमि जव समाजे निश्न-खरेणीमे एर 
खटिका कार्यं चरु रहा दै, तव हमारे देश्तमे दवे-हायो रुपये 
उधार दैनेके सिवा आगे जोर छु काम नहो वट सका । क्योकि 
उधार देना, उसा मू ओडना जोर रुपये चसु करना भयनः 
भोर हृद्ये छिए भी सहज काम दै, वाल्क यो कहना चाप 
करि भीर हदयकरे छिद ही महज द, उसमे यदि गिनतीकौ भूर 
नहो तो कोई आशकारही नदही। 


२७ र्सफी चिद्धे 


दोनेफि मभापतैही दु-्ीका दुःप दूर कना हमारे देशमे इनना 
कठिन छाम हो गया दै , परन्तु इम अभावे टिए किसोको 
दोप महीं दिया जा सफवा | , क्योफि छाफं-फकसरी यननेक्रे दिए 
ही एक दिन हमारे देशमे चणिक-रनज्य द्वारा म्कृड सोरे गये 
थे। टग्रिख-छोकमे मालिकके साय सायुज्य ( मभेद ) प्राप्न कसम 
ही मारो सद्रेति ६ । ईइसीटिए उम्मेदवारीमे अनाथं होते ही हमारी 
विद्या-शि्ना व्यर्थ हो जातीदै! इछि हमारे देशमें प्रपान 
देशका काम कापिसके पटार ओर अखमायेकी टेखमालमे सिक्नित 
सम्प्रदायके वेदना-उद्धोपणमे ही चकर काट ग्हा था] हमारे क्लमे 
ये हाथ देशो वनानेफे काममे अगे वड न स्फर! 

मे भी तो भारती ही सावहवामे पटा ट्‌, मीटिए्‌ जोरफे 
सूय इस चातको कयासमे छने हिम्मत न कर सकरा फर 
कगोर्खो जनसाधारणक्ौ छानीपरसे मभिन्ना भमौग ससामर््यंका 
पहाड उतारना सम्भयष्ै। अय तक यही सोचतारहाह कि 
योडा-व्हुत कड छ्य जा सक्तादै या नर्द! सोचा थाः 
समाजस्न एक चिस्वाधा-परस्त जो नीचका अश दै, जहा कमी भी 
सूकरा प्र पूर्णरूप नदीं पटूवाया जा सकता वह॑ कमसे कम 
तेरकी वत्ती जछानकरे दिए कमर कसकर जुट जाना चािए । 
परन्तु साधारणत उतना करनव्य-योध भौ ऊेगोकि दिकपर काफी 
जोरके साथ धका नहीं गाता, क्योकरि जिन्दं हम अधेरेमे देख 
ही नही स्ते, उनके छिए कुछ भी करिया जा सफता दै-यद 
वात भी साफ तौरसे हमार मनमे नदीं साती । 


शूसको घिट पत 


९। 


इस तरहके स्वरुप सादसौ हृद्यको छेकर दी च्समे 
सया था, सुना था--यहौँ किसान ओर मजदृरोमे शिक्षा-प्रचारका 
कार्ये बहुत ज्यादा घट गया ह ओर बढता ही जाता दै। 
सोचा था, इसके मानी ये दं कि य्ह प्रामीण पारशालामिं 
सिष्य-शिन्नागकफा पहला भाग या बहुत रो तो दृसया भाग 
पटाने कायं, सख्यामे, हमारे देशसे मधिक हुमा दै! सोचा 
था, उनकी साख्यिक सूची उट्ट-केरकर टेख सर्गा फ बाकि 
कितने किसान दस्तपत कर सक्ते ह ओर क्रितर्नोने १० तक 
पहाडे याद्‌ फर य्यि ई। | 

याद्‌ रखना, यद जिस क्रान्तिने जारका शासन लपन किया दैः 
बह हुई & १६१७ मे! अर्थात्‌ उस घटनाको हुए सि तेरह वपं 
हृए दे। इसी वीचमे उन्दें प्या घर ओर प्या बाहर) स्त्र प्रचड 
विरुद्रताके साथ युद्ध करना पडादै। ये अवले मौर 
नके ऊपर एक बिल्ल ट्े-फूटे राष्टरकी व्यवस्थाका भार दे । 
मार्गं इनका प्यं दु शासनफे पृ्धे-करकटक)ो गद्गीसे भरा पडा 
दै-दु्गम दै! जिस भात्म-करान्तिके ध्रव तूपानके समय इनं 
सोगोने नवयुगके घाटके ट्एि याघ्रा की थी, उस क्रान्तिफे प्रच्छन्न 
ओर ध्रकाश्य सदायक थे इन्ड ओर समेरिका । आर्थिक गवस्था 
या पूजी इनके पास बहुत हौ थोडी दै-विदेशके महाजरनोकी 
गदियेमिं इनकी क्रेडिट नदीं ६। टेशमे इनके कल-कारखने 
छापी तादादमे न दोनेसे अर्योपार्जनमे ये शत्तिदीन दै, एसरिण 
किसी तरह पेटका अन्न वचर इनका उद्योगपर्व चल रहा दे । 


२६. शूमकी चिद 


इसपर राष्टू-न्यपस्थामे सयते वटर जो अतुत्पादक विभाग-- 
सेना-बिभाग दै, उरे पूरी तरहते सुद रखनेका अपए्व्यय 
भी इनके छिए अनिघरा्यं दे। क्योफि आधुनिकं महाजनी युगक्ी 
समस्त॒गष्टू-रक्तियां इनकी शरु दै, मौर उन ममोने 
अपनी-अपनी भखशाखाए्‌ उत तकृ भर रती दहै 
यादं दै, इन्दी छोगेनि लोग-माफ्‌-नेशन्समे जख निपेधजा 
प्रस्ताव भेजकर कपट शन्ति-इच्छुर्गोक मनो चौका दिया था। 
क्योकि अपना प्रताप वडाना या उसकी र्ना करना सोनियर्रोका 
छ्य नहीं दै -श्नका उदेश्य दै स्र॑साधारणकी शिका, स्वास्थ्य, 
अन्न सौर जीवनकी अन्य आवश्यकतार्ओंकी पूर्तिके उपाय- 
उपफरणोफो प्रङृष्ट प्रणाङीसे व्यापफ वना देना, इन्दयैके ठिए 
निरुपद्रव शक्तिफी ससे अधिक आवश्यकता दै । परन्तु सुमतो 
जानते दी हो, रीग-माफ्‌-नेशन्सके सभी प्हटवान गर्वे 
चहु -विस्तरत उयोगङो क्रिस वरह मी बद्‌ नदीं ग्ना चाहते , 
महज सलिए फि शान्ति जरत ड सय मिखकर पुकार मचाते हे 1 
यही कारण द फरि सभी साम्राज्ययाछे देशेमि सल-शक्षफे करीटे 
जगटकी फदठ अन्नकी फपक्ते भागे चटती जारही दै। वसी 
वीचमे कुछ समय तफ़ रूसमे वडा-भारी दुर्भिश्च भी पडा था-रिसिने 
आदमी मरे, जिसक्रा ठीक नही । उसकी ठेस सदकर भी सिरं 
साट वर्षते ये नये युगो गहने काम कर रद दैवाद 
उपकरणा मभाव होते हए भी 1 
यह मामूरी काम नदं दै-यूरोप भौर एशिया-भरमे 


छसो चिह्र 


चेहरा देपनेके लिए सुभे दुग नो जाना षडा, या स्फः 
इन्सपेकप्फो तरद्‌ , हिज्जे पूजने ममय यह नहीं देखना , पड़ा 
ये प्गणा" घोर भ्वाणीष"में मर्धण्य ण) खाात्ते रै या दन्ती ! 
दिन शामकरो मास्को शहरमे ए मङानपर गया ! चद घान 
रदनेका घर था, गिते जम फिसौ कमते वे शर्म साते 
ततो सस्नेमं उसो मरऊ़ानमे न्ह रहने श्रिया जाता दै] ` 
सेगेसे मेस बाचीत हदं थओो। उष तर्ही वति : 
हमारे देशफे किसरानेोसे होगी, उम दिन हम साडमन-मीरान 
लवाव दे सकने । 

योर उट नदीं, यह्‌ स्पष्ट दिपाई देता दै फि सभी. 
हो सक्ता था, मगर हुमा नही-न' सही, हमे मिला, 
वफ पाते पवनय | हमारे य्ह साम्परायिकं खडाञ्या होती रहं 
दै मोर इसके छिए हमार खास तौरते बदुनामो फो जाती दै- 
यां भी यटूदी सम्प्रदायके साय ईमाई सम््रदायफी छठा हम 
ही देशके आधुनिक उपस्क तरह अत्यस्त छत्सिन भौर च 
ही जंगी दगसे हेती थी--शि्षा ओर शासन दारा एक 
जडसे सका नाश कर दिया गया ६! किठनी'ही वार मेँ 
सोचा दै कि साहमन-कमीशनङो भारतमे जानेस पहटे एक घा 
क्स धूम आना उचित था। ५५५ 

उम-जैसी भद्र-महिखाको साधारण भद्रता-पूणं चदि : 
छ्सिक़र इस तरहक चिद क्यो सिति रहा हू, इसका कार्ण 
सोचोगी तो सममः जमोगी ठति चथा च> ५ „~ 





लिए छवि सवर्दना सभा 


रवीन्द्रनाथके 


३३ रूसङो चिद 


मन्दोर्न मचा र्मा दै जाछ्ियानवाडा बागफे उपद्रवे 
चाद बौर भी एक वार मेरे मनम देसी शान्ति हुई 
थी। दाफैफे उपद्रवकै वाद्‌ आज फिर उसी तरह दुचित हो 
रहा ह! उस घटनापर सरकारी परुस्तर चटा दै, मगर इस 
तरहक सरकारी परस्तरकी ध्या कीमत दै, सो राजनीतिज्ञ 
सममे दहं! रपेसी घटना मगर सोवियट रूसमे होती, तो 
किसी मी पटस्तरसे उसका करक नहीं ठक सकता था। 
सुधीन्द्र-हमारे देशे रष्टय आन्दोखनपर जसी फभी भी 
किसी तरह श्रद्धा नदी यी-उमने भी यवी वार सुमे 
सी चिर छिपी दै, जिससे पता चख्ना दै कि सरकारी 
धर्मनीनिफे प्रति धिकार आज हमारे देशम कहं तक वटढ गया 
दै। खे, घाज बुम्हारी विद्धौ मधूरी ही रदी--कागज ओर समय 
खतम हो माया, दूसरी चिदधीमे इसके पूणं अशक पूरा करूगा । 


यप सिनस्प्रर, १६३० 


रसिन, जर्मनी 
{स्किसे युम्दे मै एक बडी वचिद्ौमें रूसके वारेमे मपनी 
प्रणा छ्पि चुका ह1! बह चि मगर मि गई 
होगी, सो सकफे धारमे छ वाति वुम्दं मादस ले गई होगी । 


१. 3 


रूसरी चिद १४ 


यहां कितार्नोकी सर्बाह्धीन उन्नति लिए कितना कास छया ; 
जा रहा दै, उसोका वर्णन थोडासा छिल्ा या । हमरे देशम जिस 
भ्रेणीके छोग मूक घौर मूड ६, जीवने सम्पूणं ॑सुयोगेति 
वंित होकर भिनका मन॒ भीततर ओर घाही दीनतासे 
वैठ गया र, यहं उसी श्वेणीफे , लोगो जव भेरा परिषय 
हमा, तथ मे सममः सका कि समाजफे अनाद्रसे मसुष्यफी 
चित्त-सम्पद क्म तक देप ह्यो पफती है-ङेखा असीम 
उसका भपन्यय दै कैसा निष्ठुर खसा अविचार दे | 
मास्कोमे एक षपि-भवन देखने गया था । यह्‌ सस्था 
उनकी फटब्र-सौ द । रूसके समस्त छोरे-वडे शदे जीर परामेमि 
इस तरहके भवन वने हए 1 इन सव स्यानोमे कृपि.वि्या 
समा-तत्त्व भादि विपयोंपर उपदेश दिये जाते ह , जो निरशषर 
दै, उनफे लिए पडने-लिपमेका इृ्तज्ाम किया जाता ष ओर 
सास-सासर ष्खसंमे किसनौाको वैज्ञानिक ढगसे खेती करनेकी 
शिक्षा दौ आती द्र तरहसे यह्‌ विषय उन्हे समाया जाता 
दै। इसी तद प्तथेक भवन प्राकृतिक बौर सामासिक--सव तरहके 
रिक्षणीय विपथौकी म्यूजियम द । इसके अलावा इनमे किसा्नोको 
शोर भो सव तरदके उपयोगी परामर्शं दिये जानी व्यवस्था द । 
किसान जव किसी कामसे गावसे शददस्मे घतत है तो बहुत 
ही पम सचंमै फम-से-कम तीन सपाह त इत त्रदे मङरनेमि 
रद सकते द । इस चहु-न्यापर संस्थाके द्वारा सोवियट-सरफारने 
देसे फिसानेकि--जो किसी समय विर निरसर ये--यित्तको 


३५ सूसफी पिदर 


दूयोधित्त एगफे उनमें समाजव्यापी नया जीवन ला दैनेषी 
प्रशंलनीय नीवे दाल दी ६। 
भवन्मे धुते हौ प्या देपठा षः षो भोजनागारे वै 
भोजन कररदे रै तो फोर पाठागासे वैहे अपार पटने खमे 
हण ६। ऊपरफे एक कमरेमे जार म धैटा-द से भाकर 
टं हुए । एनमे अनेक स्थानेकि मादमी थ , फो बहुत दृरफो 
टो फो नजदीफफा। उनका स्वभाव सरल भौर स्वामाधिफ 
है, किसी परदफा सङोच नदी 1 
पटे स्वागतं ओर परिष्वयके टिए भवन्फे परिदशयने दु 
फा-मेने भी उछ फहा। उप्ते घाद उन ठोगाने सुमते 
प्रन करना शुरू कर दिया। 
पदा प्रश्न, नमे से एने च्ा--“ भारतमे हिन्दू-खसख्मानेमे 
गडा क्यौ होता दै? 
मेने कहा-“्जम मेरी फम त्र थी, फभी दस तरहकी 
बर्बरता नदीं देखी । उस समय गाव सौर शद्र- सर्व दोन 
सम्पदायमे सोदायंफी कमौ नटीं थी। परस्पर एक-दूसरेकं 
क्रिया-काडमि भाग लिया करते थे, जीवन-यात्रके युख-टु"सौमि 
दोना एकं थे। मब जो बीच-योचमे छुत्सितत घटनार्पे होती 
दिपै देती दै वे देशके राष्टीय मन्दोटनकफे चाद॑से शुर ह 
६1 परन्तु, पडोक्ियेमे परस्पर इस प्रकारके भमानुपिक दुर्व्यवहार 
तजे कारण चदे जोष, इसका मूल कारण दै सरवसाधारणमे 
असरिक्षा। जितनी शिक्षाक हाया इस हदफी दुर्बुद्धि दृर दो 


। 
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सकती दै, उतनी शिक्षाक प्रचलन आज तफ वहा नही हुमा। 
पुम्दारे य्ह जो ॐ देखा, उससे मै विस्मित दो गया ह 1" 

प्रन-५तुम ठो ठेस हो, पने यकि किसानोके बरे 
छ लिप दै १ भविष्यमे उनकी क्या गति होगी १ 

उत्तर--“ सफ छिपा ही नही, उनके छिएि मने फाम भी चठेड 
दिया &। उपरते जितना सम्भव दै, उतनेसे उनगी शिक्चाका काम 
प्वखाता टू, गिाकी उनननिके टिए उनकी सहायता फरता हू । परन्तु 
ठ॒म्दयरे यदौ जो शिक्नाका विराट आयोजन थोडे ही समयमे हुमा 
दहै, उसकी तुलनामे मेरा बह उयोग बहुच ही मामू ई ।” 

प्रष्न-“ हमरे यहां जो किसानो के संगठनफा उयोग के रदा 
&, उस सम्बन्धमे तुम्हारा श्या मव दहै १ 

उत्तर--५“ मत ठेने योग्य मेरा अनुभव नहीं हमा दै, मेँ तुरी 
छोगो*से सुनना चाहता ह ¡ मै यह लानना चाहता ह कि इसमे 
तुम ठोगोकी इच्छफे विरुद्ध कोई ज्वरदस्ती की जाती ट या नही १" 

प्रन -- ध्या भारतमे साधारणत सब-कोई यहोके सगठन 
तथा अन्य सव उद्योगो के विपममे छु जानकारी नहीं स्खते ‰ 

उत्तर--“ जानने सय रशिष्षा टुत कम रोगोर्मे दै। 
सके सिवा तुम्हारे यदि समाचार कितने ही 'कारणो से, दव 
लाया करते द । मौर जो-कख उनके फानो' तक पटुचता दै, 
वह सव विश्ाप्त-योग्य नहीं |“ 

प्रभ“ हमारे यद थे जो किसानो के छिए भवनो"कौ न्यक्स्या 
दै, इस सम्बन्धमें कया पहठे भाप कुठ नदी जानते थे ‰ 


७ सूसकी चिद्ी 


उत्तर -५ तुम छोगो फे दिपक टिए कया-क्या हो रहा ४ यह्‌ 
ने मास्कोभे माकर देखा सौर जना) छुछमी हो, सवमेरे 
घ्नो का उत्तर तुम छोग दो 1- किसान प्रज लिए इस सगठनफे 
पमि उदारा प्या मत द बुम्हागी इच्छा क्या ¶ 

एकः युवक किसान, जो युक्रेन प्रदेरसे माया दै, घोट-- 
दो वपं हुए एक एकन्निफ ( सगटित ) कपि-सत्रफी स्थापना हुई 
» भे उसमे फाम फर्ताष्ट। इस सेतीमें फलो ी फसल्फै 
शृए वाग रै, वह॑सि फठ मौर साग-सन्ज्ी सम फारसानोको 
जी जाती दै। वह्यं वह टीनफे डव्योमे पैक होती ६! इसके 
तया बडे यड खेत ई, बहौ गेहूकी सेती होती ६} भाट 
मि काम फरना पडता दै, हर पाचवें दिनि हमारी ह्री रती 
{| हमारे पड़ोमी जितने भी किसान अपनी खेती आप करते 
५ उनफी अपेश्षा हमारे यहां कम से-कम दूती फसख हती दै 1 

धख्गभग प्रारम्भमे ही, हमारी सगित खेतीमे ठेढ सौ 
फेसानो'फे खेत मिकये गये थे। १६२६ मे आधे किंसानो^ने 
पने शेत वापस ले स्यि । उसकी वजह यह हुई कि सोवियट कम्यून 
दृटफै प्रधान म्री स्टैटिनफे उपदशानुसार हमारे फर्मचारियोने ठीक 
तरसे काम नदीं किया । उना मत दै कि समष्टियाद ( कम्ूनिऽम ) 
फी मूख नीति दै ममाजका समष्टिहपसे स्वेच्छारुत संगठन । 
परन्तु षटुत जगह रेखा हुमा कि कायक्वां इस वातफो भू 
गये, जिससे शखूमातमे बहुतसे किसानो ने सगचित्त "ˆ 
छोड दिया। उसफे वाद्‌ कऋमश उनमे से चौथा 


॥ 6 


* द 
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अकर सम्मिङिनति हृए । अव हमे पहटेते भी अधिक बर मिट 
गयादै। अव हम संगरित्त किसानोके रदनेके छिए नये मकान 
दः नई भोजना द लौर न्ये स्कूढ खुर ग्ये दै 
इसमे वाद्‌ साइविरियाक़्ी एक किसान खीने कदा--“संगठित 
खेतीके काममे मै छगभग दस वसे हू । एक वात यादं रे, 
सगठित छपि-क्षेत्र ( ०००४६१७ {प्छ ) के साथ नारी-न्नतिके 
उदयपका पनिष्ट सम्बन्ध दै । आज दस वर्प मद्र यह किंसान 
खियोमे फी परिवतेन हदो गया दै। अपनेपर इन्दं घहुत 
ॐ2 भरोसा हो गया दै! जो कियो पिञ्डी हई है जौर समठित 
खेतीमें ओ बाधक है, उने भो हम सगठिति सिया धीरि-धीरे 
जीवनका संचार कर रदी दँ । हमने सगठिनख्ियोका दल वना 
ख्या दै, भिन्न-मिन्न प्ान्तोमे वे भ्रमण कर्ती दै मौर कियो 
काम करती ई--मानसिक ओर स्रार्थिकं उन्नतिके ठिए संगठन 
फसा लाभदायक दै, इस वातफो वे समाया करती है । सगठितं 
दखकी किसान सियो कौ जीव्न-यात्राको सहज बनानेके टिषए प्रत्येक 
खंगठित खेतमे वचो के लारन-पाठनके लिए एक-एक शिषु-पाठनागारः, 
शिशु-वियार्य चौर साधारण पाकशाला स्थापित फी गई द ।* 
सुसोज प्रान्तमे जादगान्ट नामका एक प्रसिद्ध॒ सरफारी 
छृपि-कषत्र दै । वर्क एक किसानने, रूस सगित खेती भादिका 
फसा विस्तार हो रहा दै, इस विषयमे सुमते कहा-“ हमारे इस 
खेतकी जमीनका परिमाण एक लाख दष्टर ( ००१०९ ) द । 
पटी सार वहं तीन द्रजार किसान काम करते थे! इस 


३६ खूखफो चिह्धो 


सार सख्या छु धटे गर र, मगर फषछ पहरेसे छठ धटेमी 
हीः षटेगी नहीं । क्यो फि जमीनर्मे विज्ञागफै अनुसार खाद दैमे 
छोर मशीनफे हटसे काम ठेनेकी व्यवस्था हो गदं दे। इस 
त्ह्फे हठ हमारे यहां तीन सौसे स्यादा होगे] प्रतिदिन 
माठ धटे काम कछरनेफी मियाद्‌ दै । ओ दते यादा काम करते 
हैः उन्द्‌ उपरी पारिश्रमिक मिरता है । आडो फे दिनो मेँ सेतीका 
षाम धट जाता दै, तथ फिसान शहरो मे जाफर मकान धनाने 
घमौर सडक मएम्मत करने मादिका काम कते हं। उस 
स्वुपस्थितिफे समय भी उन्दः वेतन तिहाई हिस्सा मिखा फरसता 
दै भौर उनके परिवारे सोगोंको रन्दीं निर्दिष्ट वतेते रहने 
दिया जाता द। 

मेने कहा-- “सगित खेतीमे सपनी निजी सम्पत्ति मिटा देनेके 
बारमें तुम खोगो फी कोई मापत्ति या सम्मति शे, तो सुभः साफ-साफ 
बत्राभो 

पदिदर्शकने प्रस्ताव किया करि हाय उठाकर भत ख्या जाय । 
दै गया किं रसे भी वहुतसे भाद्मी दै, जिनफी सम्मति नहीं 
ह। असम्मतिक्ा फरण क्या है, पृञ्नेपर वे घच्छी तरद्‌ 
सममा नदीं सफ । पएकने फष्ट-५ मै लच्छी तरह सम नहीं 
सका।* साप समममे आ गया च्छि असम्मतिका फारण मानव~ 
चरित्रे हौ मौनृद्‌ दै । अपनी सम्पत्तिपर अपनी ममवा--यद्‌ 
तका विपय नदीं दै, यह्‌ मारा सस्कार ३ । अपनेको दम 
प्रकट करना चाहते ह, सम्पत्ति उस प्रकाशनका एङ़ पाय दै । 


रूसको चिदी ४० 


उससे भी वडा उपाय जिनके हाथमे दै, वेः महान दै, 
वे सम्पत्तिकी पर्वा नहीं करते। सबक . खो देनेका, काम पडे 
तो उसमे भी उन्दः को वाधा नदी । परन्तु साधारण मसुष्यके 
छ सपनी सम्पत्ति अपने व्यक्ति-रूपकी भाषा दै--उसके सो 
जानेपर वह गृगा-सा वन जाता दै। सम्पत्ति यदि सिफ अपन 
जीविकाके छिए ही होती, मात्म-प्रकारके छिए न होती, तो युषियोति 
समाना सहज हो जाता कि ऽप्के घ्यागसे ही जीविकाकी उन्नति 
हो सकती दै आत्म-परकाशके उचतम उपाय--असे वद्ध, शुण, 
स्वभाव--फोई किसीसे ्ञबरदस्ती छीन नही सकता , सम्पत्ति 
छीनी जा सकती दै, धोखेसे, व्डाई जा सकती दै । इसौटिषए 
सम्पत्तिके वाट-ब॑ट्वारा मौर भोगके अधिकारकै लिए समाजमे 
तनी निष्ठुरता; तनी धोखेवाजी अौर इतना अन्तदीन विरोध दै । 

भेरी तो धारणा दै कि इसका एक हौ मध्यम दरजेरा 
समाधान हो सकता दै, वह यह करि व्यक्तिगत सम्पत्ति तो रद, 
पर उसके भोगकी एकान्त था अलयधिक स्वतं्ताको सीमिन फर 
दिया जाय । उस सीमाके वाह्रका मवशिष्ट अश सवंसाधारणके 
ट्फ निक्ठ जाना चादिए । फिर सम्पत्तिका ममत्व लाख्च 
घोखेवान्नी या निष्ठुरता तकं नहं पटुचेगा । 

सोबियरदनि दस समस्याका समाधान करते हए ' उसे मस्वीकार 
करना चाहा है। इसफे िए जवरदस्तीकी ' हदं नदीं । यद्‌ 
धाठ तो कदी ही नहीं जा सकती कि मलुप्यको स्वतवता नहीं 
रेण, वल्क यहद टा जा सकता ष फि स्रर्थपरता नदीं 
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देगी! अर्यात्‌ सपने ठिए ऊढ तो अपना होना ही चाहिए, 
परन्तु वारी दसै छिए होना चाहिए । स्व आर पर दोनोफो 
स्वीकार करके ही उसका समाधान हो सक्ता है) दोरनैमिसे 
क्रिस एकको निका दैनेसे मानव-चरिवका ससे युद्ध चिड 
जत्रा दै। पाश्चात्य महादेशफे मलुष्य॒ “जोर” पर॒ अत्यधिक 
विश्वास रसते ६। जिस कषेत्रम जीरको द्रमसल जसरत दै, 
वहां वह नि सन्देह वडे कामकी चीज ह पर अन्यत्र उससे 
विपत्तिी टी सम्भावना 1 सयके वर्को शारीरिक बटे 
जितनी टौ प्रवख्ताते मिलाया जायगा, एक दिनि उतनी ही 
भ्रलताते उसका विच्छेद होगा-ही-होगा । 
मध्य-एशियाके वास्किर रिपव्छिक (एण्य एणृणणा'९) के एक 
फिसानने कहा--५दइस समय भी मेग॒अख्ग खेत दै मगर पिरि 
भी मे पासके सगटित शपि-षेत्रमे शीघ्र ही शामिट षो जाञ्गा | 
क्योकि मे देखरहा हू कि अल्ग खेती करनेकी खपेक्षा सगरित 
खेतीमे बहुत मच्छी मौर स्यादा फस शती दै¡ जव 
रि अच्छी तरह खेती करनेके टिए मशीनरी जरूरत पडती ही 
दै--ओौर छोटी खेती करनेवाटकरे लिए उसा खरीदना असम्भव 
दहै। इफ सिवा, छोटी-छोटी अमीनेमे मसीनकेः हरते काम 
छेन असम्भव द 1" 
मेने फदया--> छठ एक उचपद्रस्थ सरकारी कमंचारीसे षातचीत्त 
हु थी। उन्दमे कहा--सिर्यो बौर वब ठिए हर तरहक 
सुविधा जैसे सोनियट-सरकार द्वारा दी यई द द्वनी धौर कटी भी 


रूसी चिह्र ४० ' 


उससे भी वडा उपाय , जिनके हाथमे दवै, वे, महान ई, 
वे सम्पत्तिफी परवाह नहीं कसते! सव-ङुछ सो दैनेका काम पडे 
तो उमे भी न्दे कोई वाधा नदीं । परन्तु साधारण मुष्यके 
छ्ए अपनी सम्पत्ति मपने व्यक्ति-रूपकी मापा दै--उसके सो 
जानेपर वह गेगा-सा बन जाता दै। सम्पत्ति यदि सिं भपनो 
जीविक छिए दही होती, आत्म-प्रकारके ठिए न होती, तो युक्तियोसि 
समाना सहज हो जाता फिं उसके लयागसे ही जीविकाकी उन्नति 
हे सकती दै] आत्म-प्रकाशफे उतम, उपाय--जैसे बुद्धि, ग॒णः 
स्वभाव--फो$ किंसीसे ज्वरदस्ती ठीन नहीं ,सकता , सम्पत्ति 
छीनी जा .सक्ती दे, धोखेसे, उडाई जा सकती द ! इसोटिए 
सम्पततिके वाट-व॑ट्वारा मौर भोगके अधिकारफे टिए समामे 
तनी निष्ठुरता, तनी धोखेवाजी रौर तना अन्तदीन विरोध दै 1 

भेरी त्तो धारणा दै किं इसका एक हौ मध्यम द्रनेका 
समाधान हो सकता द, वह यह क्रि व्यक्तिगत सम्पत्ति तो रः 
पर उसे भोगकरी एकान्त या सल्यधिक स्वतत्रताको सीमित कर 
दिया जाय । दस सीमा वाहरका अवशिष्ट अश स्ेसाधारणके 
िए निकठ जाना चाहिए । , फिर ,सम्पत्तिका ममत्व छाख्चः 
धोखेचाज्ी या लिष्टुरता तक नहं पहुचेगा । 

सोवियरगेनि दख स्मस्याका समाधान करते हए उसे अस्व्रीकार 
रना चाद्या दै1 इसके लिए जवर्दस्तीकी ददं नदी । यह 
घात तो कही ही नहीं जा सकती कि मलुप्यकी स्वतव्रता नदी 
रदेगी, वच्कि यह कदा जा सकता दै कि स्वार्थपरता नदीं 


४१ ^ _ स्वमी धिर 
रदेगो । अर्थात्‌ अपने लिए ठ तो सपना होना द्वी शरादिः, 
परन्तु थाकी दूसरे ठिए होना वादिए । स्व मौर पर दोर्माि 
स्वीकार करके ही उसका समाधान हो स्फता दै] दौनिमेमे 
किसी एको निकाल देनेसे मानव-चरिनफा मयते युद्ध च 
जाता दै। पाश्चात्य महदिशफे मनुष्य "जोर पर॒ खल्यधिष 
विश्वास र्ते र। जिस कषेमम जरो द्रमखछ श्ञसूल & 
वह॑ बह नि सन्देह बडे फामकी चीज ६, पर ल्ल्य मते 
विपततिकी हौः सम्भावना दै । सके ,बठ्को शारीरिक थते 
जितनी हौ प्रमख्तासे मिखाया जायगा, एक दिनि उतनी हौ 
प्रय्नासे उसका विच्छेद होगा-दी-दोगा 1 

मध्य-एशियाके बास्किर रिपव्किक (8०8४1 एणपण्‌ा९) कष एक्‌ 
किसानने कहा--“५इस समय भी मे अलग सेतत दै, मगर पिरि 
आओ म पासके सगरित पि-सषेतरमे शीव हौ शमि टो जाड्या | 
क्योकि मै देपरहा हू कि अङ्ग खेती करनेफी सपेष्शा सविन 
सेतीमे बहुत अच्छी घौर ज्यादा फसरु होती ६) अवर 
रि मच्छी तरह सेती करनेके छि मशीनफो जरूरत पूतो हौ 
ै-मौर छोटी खेती करनेवाले टिएट उसका सरोदना ससम्मव 
ह] इसमे सिवा, छोदी-छोटी जमीनमि मशीनके हस्ते काम्‌ 
डेना असम्भवं दै ।* । | 

मैने फदा-* चठ एक उचपदस्य सरकारी कमंचारीसे वात्धीतं 
हुदै थी! उन्दने कहा-“ सिवो जोर वर्धके लि" हूर तरहक 
सुनिषा् से सोबियट-खरकार द्वा दी गद हः उतनी नौर क्शोसी 


॥ 


रूसको चि ४० 


उससे भी वडा उपाय जिनके हायते ष, वे महान ६, 
वे सम्पत्तिकी पर्बाद नहीं करते! समक खो, देनेका काम पडे 
तो उस भी चन्द्‌ को वाधा नहीं! परन्तु साधारण मनुष्ये 
छिए अपनी सम्पत्ति अपने व्यकति-कपकी भापा दै-उसके सो 
जानेपर वह गृंगा-स्ञा वन जाता दै। सम्पत्ति यदि सिफं भपनो 
जीविकाफे लपि ही होती, सात्म-परकाशके छिए न होती, तो युक्तियति 
समाना सहज हो जातां फि उसके द्यागसे ही जीविकाकी उन्नति 
हो सकनी दै ! मात्म-प्काशयेः उतम ऽपाय--येते बुद्धि, गुणः 
स्वभाव--फोई किसीसे जवरदस्ती छीन नही सकता , सम्पत्ति 
छीनी जा सफ़ती दै, धोखेसे च्डाई जा सती है । इसोटिए 
सम्पत्तिकै वाट-वेटवारा मौर भोगके अधिकारफे लिए समाज्मे ' 
इतनी निष्ठुरता, इतनी धोखेवाजी शौर इतना अन्तहीन बिरोध दै । 

मेरी तो धारणा दै छि इसङ़ा एक ही मध्यम दरेका 
समाधान हो सकता दै, वह यह कि व्यक्तिगत सम्पत्ति, तो रदै, 
पर उसके भोगकी एकान्त या अलययिक स्वतत्रताको सीमित कर 
दिया जाय । ,उल॒सीमाके वाहरफा , अवशिष्ट अश सरवसाधारणके 
खिए निकल जाना चवादिए ! फिर सम्पसतिका ममत्व खञ्च 
धोखेवान्नी या निष्ठुरता तकः नहं पटुचेगा । । 

सोचियर्ोने इस समस्याका समाधान फरते हुए उसे स्वीकार 
करना चाहा दै1 इसके टिए जवरदसतरी़ी हद नही । यह 
धात तो कही ही नहीं जा सकती कि मलुप्यकी स्वतघ्रता नहीं 
रदेगी, वल्कं यह कटा जा सकता है कि स्वार्थपरता नदी 


५८ ख्सको चिद्टी 


्टी-यडी बैन्ञानिरऊ परोक्षाशाखा्थ आजरयाहनन, उजवेश्िसतान, 
जार्जिया, युक्रंन आद्रि रूसफर कोने-फोनेमे स्थापित हो गई दै । 
रूखके समस्त ॒देश-प्रदेर्शोको, जाति-उपजातियोको समर्थ 
मौर शिक्षित यना डालने छिए इतना वडा सर्वन्यापौ असाधारण 
अथयक्र उद्योग भारतरगी व्रिटिश प्रजाकी सुदूर कल्पनाफे परे है । इस 
यातो में यहाँ मानेसे पदठे सोच ही न सा था फं इतना भागे चट 
स्ताना भी सम्भव दै । ्योफि वचपनसे हम जिस 145 १०१ 0"पेधः 
थी मावहवमे प्ले दः वदां ठैषे खष्टन्त देखे ष्टी नहीं जो इसके 
पास तक फक सते हौ । 
अवफरो वार श्छंड रहते हए मेने एक अग्रेजते पदरे-पहठ यद्‌ 
सनाथा कि सर्वसाधारणे दितके टिए इन छोगेने कैसा मसापारण 
आयोजन किया है! सव मापते वेया- देखा कि इनके राष्ट्मे 
जाति-वर्णफा विचार तो ज्ञरा भी नहीं है । सोमियट-शासनके अन्तर्गत 
खगभग वर्वर प्रजाममिं रिक्षा-प्रचारके ठिए इन रोगान सिस उत 
पद्धतिकी व्यवस्था कौ दै भारते स्वंसाधारणके छिए वह दुख्म द । 
किर भी, मरिक्षके भनियार्यं फलस्वरूप हमारी दुद्धि भौर ह्रे 
्वरितिमे जो दुर्ल्ता दै, हमारे व्यवहारमे जो मूढता दै, देश-विदेशेमे 
भी उसकी वद्नामी हो रही दै । अमरेजोमे णक कहावत दै (भिस 
उत्ते फस देनी हो, उसकी वदामी करनेसे काम सहज हौ 
ता दै! जिससे वदनामी कमी मिट ही न से, रसा पाय केसे 
याबल्गीवन छद्‌ ओौर फांसी दोनौको मिटा ङिया ज्‌ सफता द । 
१ ्रक्टोवसः १६३० 


सूसकी चिद षठ 


सिफं धनियाका नही । हम मपने ॐोभके कारण मशीनोफो दोष देते 
है, नरोबाजीके छिए दड देते हे ताडबर्षको+--मास्टर असे अपनी 
ससमर्थताके कारण बिदयाथीको वे चपर खडा फर देता दै । 
उसे दिनि मास्कोके छृपि-भवनमे मे अपनी सिसे स्पष्ट देख 
साया हं करि दस वर्पके अंदर रूसके किसान भारतके किंसानेको 
कितना पीडे छोड गये दँ । उन्दने सि कितावें पटना ही नदीं सीसा 
उनका मन वद गया दै-वे आदमी वन गये दै । सिं शिष्काकी 
वात कहनेसे उसमे सव वतिं नहीं मा जार्ती, खेतीकी उन्नतिके छिए 
देश-भरमे व्याप्त जो वडा-भारी उद्यम दे, वहं भी भसाधारण दै । 
भारतवर्पङ़ी तरह यह्‌ देश भी दपि-प्रधान 'देश ह, इसटिपए 
छपि-विद्याको अहा तक सम्भव हो, आगे वरिना बटाये देशवासियोकी 
रक्रा नहीं की जा सकती । ये उस वातको भूष नही है । ये अत्यन्त 
दु साध्यको साध्य करनेमे रो हए है । 
सिविछ-सर्विस्के अफसरोको मोटी-मोटी तनखादि देकर ये 

आस चानेका काम नहीं कर रदे ह , जो योग्य द, जो वैज्ञानिक 
चै वे सवके सव कामें जुट गये दहै! इन्दी दस वर्पोमि इनके 
एपिचर्चा-विमागकी जेसी जनति ह दे, उस खूयाति सार-मरफे 
वजञानिकमिं फर चु दै । युद्धे पदे इस ' दशमे वीज छोटनेकी 
कोट फोशिश ही नहीं फी जाती थो । आज खगमग तीन करोड मन 

टे हए वीज इनके हाथमे द । सके सिवा, नये जनाजका प्रचलन 

सिफं इनफे कपि-फाठेजके ्मागनमे ही सीमित नदी, वस्कि वदी तेजीके 
साय सारे देशम उनस्न प्रचारं फिया जा रदा दै । छपि-सम्बन्ी 
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रूसकी चिद्धी षप 


दुवंख राप य) भूते थे, ति सहाय थे, मूक थे ¡ माज देसने-देखते 
दनम सेतेमें हजारोकी संख्यामे ' द्यन्त काम कर रद ई । 
पडे ये छोग ये , वैचरे-गरीव, आज ये हँ, वराम । 
केवर यंत्रे ही काम नदीं चल सकता, य॑त्र ( सचारक ) यदि 

मनुष्य न.हुए । इनके खेतको छृपि मनकी कृपिकरे साथ-दी साथ वदती 
जा रही है । यहा शिष्षाका काम श्नौर उसकी पद्धति सजीव दे । मं , 
वरावर कहता आया हू कि ,शि्चाको जीवन-याव्राके साथ-दी साथ 
चलाना चाहिए । उससे अख्ग कर ठेनेसे बह मढाग्की नी घनी 
रहती दै, खाकर पेट भरनेक़ी घीज , नदीं चनती । ` 

, यहां (माकर देखा फ इन लेगोनि रिषाम प्राण भर दिये 
है। इसका कारण यह & कि द्दनि धर-गिरस्तीकी सीमाते 
स्करूफ़ी सीमाको मख्ग नहीं रखा दै । ये जो-कछ सिखते ई 
वह्‌ पास करने या पडित नानेक लिए नही, घल्कि सर्व॑तोभावसे 
मनुप्य बनानिके छिए़ ही सिखति द । हमरे देशमे वियाख्य दै-- 
परन्तु ब्रियासे ुद्धि,वडी होती दै, सवादसे शक्ति बडी दोती दै-- 
पुस्तर्ेकी पक्ति्योंका वो हमपर देखा खद जाता दै कि पिर हमे 
मनो ठीक रास्तेपर चछानेकी शक्ति दी नदं रह जाती । कितनी 
हौ वार कोशिश की दे अपने यहाके छ््रोंसे वातचीत करनेफी, 
पर देखा कि उनके मनमे किसी तरह जिन्ञाघु-भाव ही नदीं द । 
जाननेकी इच्छाके साथ जाननेका जो योग दै, चह योग॒ उनका ट्ट 
गया 1 उनदोनि कभी जानना सीखा ही नदी--छरूते ही रन्दं 
पुराने नियमेकि अनुखार यिष्ठा दी जाती ह सके वाद उस सीषी हद 
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४६ 


वियाफे दुहयकर बे परीक्षे मारे 
अति ई। 

मुभे याद है, जन दक्षिण-भपिकाते ठ 
शान्तिनिकेततन साये ये; तव एक हिन उने 
हमरे छि साय पारर-यने देख 
उसने फहा--“मादयुम नहीं! हस वरिम 
पृ्टना चाहा । मेने कहा--शपूटना पीय 
युम्हारी आनेकी इच्छादै या नहीं 
क्लानता ! कमेका मतख्व यह्‌ कि वह ६ 
कुष्ट इच्छा नहीं रपता--उसे चलाया अ 
अपने भप वह्‌ छ सोचता दी नदी । 

षस तरहके मामी विपयमिं न्फ 
साधारत हमरे शछत्रामि सही पाई जाती, वि 
सीर भी जरा फटिन ब्यौर ति्वारणीय चिप 
सफ ठि इनका मन जसाभी तयारम 
चात्तकी वार दैखा फरतै दह कि हम उनफै 3 
दै दसीको सुने! सकारं पेते निश्चेष्ट 
मन छौर क्याद्ो सक्ता द। 

यहा सिन्चा-पद्टविे सम्यन्थमे सनेकः 


खूसको चिद ० 


ही सबसे बटकर षामकी चीजदै( उस दिन उसे मेने यएनी 
आं ससे देखा दै । "पायोनियसं कम्यून' नामसे इस देशमे जो आश्रम 
स्थापित हुए रै उन्दीमिसे एकको देखने गया था] हमरि 
शान्तिनिकेतनमे जते त्रतीवालफ़ भोर प्रतीवाछिका् दै, इती 
पायोनियसं सस्थे खाभग उसी ढगकी दै । 

मकानमें प्रवेश कसते दी देखा कि मेरे स्वागतफे छिए द्वारी 
सीदियोंपर दोनो पिनारे वारुङ़-वालिकार्पै पक्तिवार खड 1 
भत्र घुसते ही वे मेरे चारो ओर सटकर वैढ गये, जते मे उनका 
पना ही कोई हू] एक बात याद्‌ रखना, ये सभी विना 
माता-पितके अनाथ हं। ये जित श्रेणीसे माये हेः एक दिन पेता 
था जवि उस प्रेणीके लोग किमीसे फिसी तरहका सम्मानका 
दावा नदीं कर सकते थे, दरौ रह वहत नीच चर्त 
अपनी गुजर किया फरते थे। नके जहकी ओर निहारकर 
देखा, तो मादस हा फि यै अनादर्‌ योर असम्मानके कुरते 
दके चेहरे ही नदींदै। न सकोच दै, न लडता। इसके 
सिव मादूम हा, मानो समीके हद्यमे एक प्रकारका धण दै 
सामने एक तरहक कार्येत्र दे, मानो ये हमेशा तैयारते रहते 
किसी तरसे असावयानी या शिथिलता दै ही नहीं] 

स्वागतके उत्तस्मे भने मी कुठ कटा । उसीके प्रसेगमे उनमेसे 
एष ठक कदा--५ पर-परमजीवी (एण्णा९०रर) अपना ल्य्तिगात 
सुनाप्छ व्याहते दै, पर म च्वाहते है देशे पेश्वर्यमे सन सदमिर्योकां 
खमान स्वत्व रदे । एय विद्ाख्यमे हम ोग उसी नीतिपर चलते द ।* 


५१ रूसकी चिर 


एक स्डकफीने कहा-५हम अपनेको स्वयं चठातीह। म 
सय पिठर साह करफे काम करती दै, जो सक टिए अच्छा 
ष्टः षदी हमारे रिषए ठोक दै" 

एक दूसरे ख्डयेने कहा-“ हम पल्ती क्र स्पते है, यदि 
चाहे सो, जो हमते बडे दै, उनकी सदाह ल्या करते है। 
जरूरत पडनेपर छोटे टडके-ख्डरि्या बडे ख्डकै-ल्डगियेसि साह 
छेते ई, जर उन्दे खलादफी असरत हो तो वे शिक्षकोके पास 
जाते ६! दमारे देशफे शासनतवका यही विधान दै। हम 
यां उसी गिधानकी चर्चा ओर अनुशीटन दिया करते ह} 

हसे समम समते दो फ्रि इनी शिष्ठा सिफं पितायोने 
ही सीमित नही ६। अपने व्यनहारको, अपने चरि्रको शइन्दोने 
एक बडी लोकया्राके अनुूल वना डाटा दै। वह विषय 

कता एक प्रण वन गया द, यौर उस प्रणकी रक्षा करनेमे ही 
ये अपना गौरव समस्ते ६ । 

सपने यदि च्डके-रुडक्ियो भौर रिषे मैने वहुत 

यार कडा है फि लोकदित घौर स्वायत्तशासनकैः जिस 
दायित्व-नोधकी माशा टम सम्पूणं देशस रसते दै, सलान्तिनिफेतचकी 
छोरीसी सीमाके भीनर हम उसीका एकर सम्पूणं रूप देखना 
चाहते ६1 वर्तमान व्यवस्था छात्र सौर शिष्षकोकी सम्मिखिति 
स्वायत्तशासनफी व्यवस्था दोनी वादिए--उस व्ययस्थे लय 
यद्रे समस्त चाय सुसम्पू्णे होने छनैगे; पव उठनी दी 
सीमामे हमारे सम्पूणं देशकी समस्या हर हो सरकती दे । व्यक्तिगत 


रूसफो चिद्रौ ५२ 


इच्छाको सर्वसाधारणे हितफे मनु वना डारनेकी चर्चा 
राष्ट्रीय ॒व्याख्यान-म॑चपर खडे होकर नहीं फी जा सक्ती, 
उसफे छ्िएि खेत वनये जाने चादिए-वद खेत ही हमारा 
आश्रम होगा । 

एक छोटासा दृ्ठान्त वुम्हारे सामने रखता दू । खाने-पीनेकी 
रुचि ओौर अभ्यासे सम्बन्धे वंगाख्मे अंसा कदाचार दै 
वैसा जर कीं भी नहीं। पाकशाला भौर पारयत्रफो हमने 
वहुत दही भायस्त वना डाला दै 1 इस विषयमे सस्कार या 
सुधार करना वडा कठिन दै 1 अपने समाजके चिरन्तन दितके 
परति श्य रखकर हमारे छात्र ओर रिक यदि पथ्यके विपये 
अपनी रुचिको यथोचित रूपसे नियंत्रित करनेका प्रण कर सकते, 
तो भ जिते शिशा कहता ह्‌, वह शिक्षा सार्थक हो सकती । 
सात-तिया दक करस्य करनेको हम शिक्षा दी सममते दै, लोर 
इस वात्तपर छ्य न रखनेको कि इस निपयमे भूक न कर 
हम बडा-भारी अपराध सममे दै परन्तु बास्तवमे देखा जाय 
तो लि चीजङो पेट्मे भरते दै, उत विपयकौ रिष्षाकौ 
कम कीमत सममना मूर्यताके सिवा ओर छठ नदीं । पने 
दैनिक भोजनके सम्बन्धमे देशके सामने हमार एक दायित्व 
ष सौर वह वहुत वडा दायित्व दै--अन्य समस्त उपलन्धियोके 
साय-साथ इसी याद्‌ रखना इम्तिहानके माकंसे कहीं वडा दै । 

मेने उनसे पूटा--* कोई छु अपराध करे, तो उसके िष 
ष्या निधान दै ९ # 


६३ ख्सफी विद्र 


एक ठडकीने कहा--“ हमारे यहा करिंसी तरदका शासन नहीं 
शरै, वर्योकि हम अपनी सजा आपद्टी लिया फरते षह)" 

मेने कहा-"“ओौर जग विस्वारसे क्हो। सगर कोई 
भपराधकरे, तौ फया तुम छोग उसके ट्एि कोई सास सभा 
करते दो? था मपनैमेसे किसीको पच चुनक्ते हो ओर 
सजा देनेफै नियमद्ःतो कते? 

एक॒ छ्डकीने जवाब दिया-५उसे पिचार-सभा नहीं कदा 
जा सकता, हम खोग॒ आपसमे बातचीत काते दे। किसीको 
अपराधी सिद्ध करे देनाही सजा दै, इते वटकर आर सजा 
क्या होगी ।* 

एक लडकेने कहा--“वह भी दु सिन दोत्ता दै, हम भी दु धित 
हीते दैः वस गडा तय हुमा ।* 

मेने कहा--५“ मान छो, कोई छडका भगर सोचे करि उसपर 
भूढा दोष्णयेप द्यो रहा दैत उम ठोगेकिञ्फ छोर भी कीं 
वह अपीठ कर सक्ता दै? 

ख्डकेने कदा +तन हम खोग बोट हेते है--अधिक मतसे 
सगर निणय होक वह भपराधी दैः, तो उसपर फिर मपीठ 
नदीं चख सकती । 

मने फदा-“ अपील न चले, यद्‌ दूरौ चात दै, पर फिर 
ओ घ्मगर वह सममे कि अधिक मतोने उक्षे प्रति अन्याय 
च्छ्य &; सो उका कोई प्रतिकार हो सकता हैया नीं १ 

एक छ्डकीने उठद्र कदा--५ तव सम्भव द हम टोग जपने 


शूसरो चि ५४ 


शिक्षकक पास जाये ओर इस्त विपयमे उनकी सलाह ठँ-पर 
एसी घटना कमी हुई नदीं ।" 

मेने कहा-^“ जिस तपस्यामे सभी को शामिल ई वह स्वय 
ही अपराधोक्ते तुम्हारी र्षा करेगी 

यह पूतेपर कि दुस्य कर्तन्य क्या दे, उन्दने कहा-- 
अन्य देशक छोग अपने कामके छिए धन चाहते दै, सम्मान चाहते 
ह, हम यसा छठ भो नहीं चाहते, म सर्वसाधारणफा हित चाहते 
1 हम गाबवाोो शिशा देनेके लिए देहातेमि जते है, गौर छन्दं 
समते दै कि किस तरह सफाईूसे रहा जाता दै, सय काम 
बुद्धिपूर्वकं किस तरह सरलनासे कयि जाते दै, श्यादि। भनेकं 
अवसर पेते अति दहे, जय हमे स्वय वहौ रहना पडता द, इसके 
लिए म नाटक खेरते ह ओर देशी हारुत षन्दँ सममाते दे 

उसे चाद उन रो्गोनि सुरे दिसाना चाहा किं धे सजीव 
समाचार-पत्र किंते कहते दै! एक र्डकीने कहा--“ दशके 
सम्बन्धे हमे वहुनस्ते समाचार जानने पडते रै, हमे जो माठ 
हो जति दः उन्दे दूसेो जता देना माग कर्तन्य दै) 
फ्योकि तथ्यो ठीक तौरसे जानने ओर उस विपये विचार 
छरनेते ही हमारा कायं ठोस दो सक्ता ३ 

एक ठडफेने कहा-“ पे हम कित्ति भौर शिश्वकोते 
सीपते दै, फिर उसी विपथपर सापसमे माछोचना करते 
४, उपे बाद द्मे सर्वसाधारणक्तो समरन जनेकी आज्ञा 
भिलनी दै)" 


५९ स्सगनोचिद्री 


सजोव समाचारपतरका अभिनय कके सुमे दिखाया गया। 
विपय था श्टसंका पचार्पिरऊ सद्ल्प। अर्यात्‌ दन छोरगोनि दद 
प्रण स्या ६ फरि पच वप॑के मद्र ये सरे देशो यन्त्रशक्तिमि 
सुदक्ष कर लगे , निजटी ओर भापफी शक्तिको ये देश्ये इत 
छस्ते उस छोर तक स्व॑र काममे छायेगे | टना वशः से 
यह मतटय नही कि सिप यूरोप ओर रूस, घत्कि एशिया 
हुत दूर्‌ तफ उसका विस्तार है । वहां भी ये भपनी शक्त्यै 
घादनकी ठे जारयेगे) धनीको अधिकतर धनी यनानेके हिए 
नही, वरिष जन-समाजफो शत्तित्म्पन्न करमेके लिए--उस जन- 
समामे मध्य-एश्चियाफे काटे-वमडेके मनुप्य भी शामिख द। 
वे भी शक्ति अधिरी होगे, इसफे लिए फो इर नही) 
चिन्ता नहीं । 

दस कामे छिए इन्दे बहुत ज्यादा रूपर्योकी जरूरत दै-- 
युरोपोय वडे-थाजार्ोमि इनकी हृडी नदीं चरती-नक्रद्‌ दाम देकर 
सौदा ठेनेके सिवा जीर फोई चार ही नदीं! इसीरिएर्ंहका 
पौर देकर यै जशूरी चीज्गे सरीदते दै, यहांका रदा हुखा मनाज, 
पशु-मास, अड, मक्यन-सव-कछ व्रिदेशफे वाजारोमें चिकन 
जाता दै। दश-भरके खोग उपवासे किनारे तक जा पहुचे दै-- 
अव भी डेढ वप बाकी दै। दृसरे दर्शक महाजन इनसे युश 
नहीं दै। विदैशी भजिनीयर्योने इनके वहुतसे कलर-कारपाने 
नष्ट भी कर द्वये ह! यहोका काम वहुत-वडा मौर जघिरं 
द, स्मय बहुत थोडा द। समय वढनेका सदस नदीं ह्येता 


शूसकी चिदरी ५६ 


षयोकि ये समस्त धनी-समाजकी प्रतिद्खताके सामने पडे दै, 
जितनी जल्दी हो सफ, अपने चूतेपर धन कमाना इनके टिषए 
वहुत ही जरूरी दै} तीन वर्प बीत चुके, खव भी'दो वर्प 
बाकी दै! 


सजीव असवार अभिनयक्रे समान दै+--दत्य-गीत मौर फडा 
उडाकर ये जता देना चाहते दै कि देशकी धन-शक्तिको यत्रवाहिनी 
करके धीरे-धीरे इन्दोने कितनी सफरता पादै दै । दैखनेकी जष्टरत 
वहत ज्यादा द । जो जीवनयात्राके अत्यन्त भावश्यक सामप्ियोसे 
वचित रहकर कषटसे दिनि विता रदे है, उन्दे समानेकी जरूरत दै 
कि शीघ्री इस कष्टका अन्त होगा, मौर उसके वदे जो छठ 
मिेगा, उसका स्मरण करफे उन्हे आनन्दके साथ, गौरवके साथ 
क्टोको गले छ्गाना चादिए 1 


इसमे सन्तोपकी वात यह दै करि इस कारयमे कोई दल 
विरोप नही, बल्कि सभी रोग एक साथ तपस्यमे खो हुए 
है! ये सजीव सवादपत्र अन्य देशोके समाचार भी इसी 
ढगसे दैश-भरमे फैलाया करते दवै] पतिशरमे » देदतक्त्र अर 
सुक्तितत्त्वपर एकं नाटक देखा था, उसकी याद , उठ आई--ढग 
एक ही द, ठ्य भिन्न है ! सोच रा ह्‌, दे टौटकर शान्तिनिकेतन 
सौर सुरूढ ( श्रीनिकेतन ) मे इसी तरहक सजीव सखवादपत्र 
ष्वखनेकी कोशिश करेगा! 


ॐ नमाल्का क स्थान, जहा कविकी जर्मीदायी दै} 


५७ ख्सकी चिद 


इनका दनि कार्यक्रम इस प्रफार द--सवैरे साप्त वजे 
उठते र, उसफे वाद्‌ पन्द्रह मिनट व्यायाम करते ष्ट, किरि 
नित्यक्रिया सौर क्टेवा। आठ बजेसे छास वैठती दै। एक 
वजे भोदी देरके र्षि खाने मौर विश्राम फरनेकी हुद्री 
होती दै! तीन बजे तक छास होती रहती दै। सीपनेफे 
विपय ई--इतिदास, भूगो गणित, प्रायमिक ग्राष्न-विन्तान, 
प्राथमिकं रसायन, प्रायमिफ जीन-बिज्ञान, यन्ब-विक्ञान, राष्ट्‌-गिक्ञान 
समाज-विज्नाम, साहित्य; हाथङी कारीगरी, वटका काम, 
जिल्दसाजीका काम, नये ढगकी खेतीकी मसीन मादिका व्यवहार, 
इत्यादि । रबिवार नहीं दै । हर पचे दिन हद्ी रहती दै। 
तीन वजे वाद खास दिनरी का॑-सूचीके सलतुसार परायोनियग 
छोग ( अप्रगामियारा दक ) कारान, अस्पताट, गांव आदि 
देखने जाया करते है । 

देहातिमिं श्रमण करानेफी न्यवस्या फी जाती दै। कभी- 
कभी ये स्वय अभिनय करते ह ओर फभी-कभी धियेटर देखने 
भी जते दै। रामा कायक्रम है पहानिर्यां पटना, कहानियां 
सुनाना, तरं करना, साहित्यिक घौर व्ञानिक सार्पं करना । 
हर्रे दिनि पायोनियर छोग सपने कपडे धोते दै, घर साफ करते 
दै, मकान यौर मकरानफे चार्यो तरफ सफाई कसते दै, सके 
पाठके अलावा सतिरि्त पाठ पठते दै, घूमने ते ईद। 
पिद्याछ्यमे भरती होनी उमर है सातत-माठ साठ भोर तरिद्याङ्य 
छोडनेकी उमर सोह । इना अधघ्ययन-काठ हमरे देश्की 


~ रे 
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सर टम्वी-छम्यो हदधरयोसे पोल नदीं किया गया, 'इसद्ि 
डे ही द्विनोमे ये वहुत ज्यादा पढ सते द, 

यहाफ बिद्या््योका एक वडा-भारी गुण यह ६ैष्िये जे 
छठ पठते है साथ-साथ उसफी त्सवीर भी सीव 
जते दै। इससे पाठका विषय मनपर चित्रित हो जाता दै 
चित्राकनमे हाय सथ जाता दै- मौर पठने साथ, रूप-चित्रणका 
सानन्द भी मिरु जाता दै! यकायक एसा माठ होने छता 
दैफि इन लोर्गोका ध्यान सिफं कामष्रीमोरही दै, ओरर्गवारयोकी 
तरह ये र्तिका अवज्ञा करते है । परन्तु यह्‌ वातत विरङरट 
नहीं &' सम्राटोकरे जमानेमे चने हए वडे-वडे नाय-मन्दिरोमि 
उ श्रेणीके नाटक घौर घौपेरा्मे ममिनयके दिन दैरसे टिकर 
मिलना सुशकिछ हो जाता दे! नाल्याभिनय-कङामे इनके समान 
उरताद संसारम बहुत थोडे दी है । प्राचीनकाटमने ममीर-उमराव ही 
इनका मानन्द्‌ ठे मकेते थे--उस जमानेमे जिनके पैरोमि जूते न थे, 
कपडे मे फटे -पुराने-मैले, जिन्हे भर-पेट खनेको न मिरता था, 
सदोरात्र जो मनुष्य ओर देवता समीसे डरा करते थे, परित्राणे 
लिए जो पुरोदित-पडोको घूस दिया करते थे, भौर मालिक 
पैरो-तठे धूमे सिर रखकर जो अपनी अवज्ञा आप रते ये, 
माज उन्दीकी भीडसे धियेटर्यमें जगह नदीं मिख्तौ 1 

मे जिस दिन अभिनय देखने गया था, उस्र दिन खे था 
टार्सटायकरा ररिसरथनः । मेरी सममसे यद्‌ नाटक सर्वसाधारणकरे 
छिए सहज-उपभोग्य नदी हो सकता । परन्तु श्रोतागण गम्मीर होकर 


£ सूमको चि 


वडे ध्यानसे चुपचाप सन सुन ददे थे । रगो-सैक्सन फिसान-मजूर 
श्रेणीके छेरगेनि इस नारको रातफे एक बजे तर रेस द्िक्चस्पीके 
साथ शान्तभावसे देखा दोगा--यह वात कल्पनामे महीं मती, 
हमारे देशी तो घात दी छोड दो। 

मौर एकं उदाहरण देता हु 1 मास्को शहरमे मेरी तसवीरोकी 
प्रदर्शनी हई थो। यह तो कहना ही नहोगाकि मेरी तस्वीरें 
बरिचित्र मौर दुनियासे त्यारी थी सिफंगरदिशी सा नही, 
कहा जा सकता हरिव किसी मी देशकी नही हः मगर 
छोर्गोका भीड-भम्मड कोफी था) इन थोडेसे दिनेमि पच हजार 
सादमी तस्वीर देखने मये थे । सौर कोई चाहे कुछ फट, कमसे 
कम्रं तो इनकी रुचिफी प्रशसा विना पि नहीं रह 
सफ़ता | 

सुचिकी वात छोड दो, मान खो कि वह एक सोपा कौतूहल 
ही था, परन्तु यह कौतहूढ ही तो जाम्रत चिन्तका परिचय दै । 
सुमे याद दे, एक दिन अपने प्के ठिष मेने अमेरिकासे एक 
वायुचल-चक्यन्त्र मगाया था, जिससे कुमाकी गही नीचाद्से पानी 
छट आता था , परन्तु जय देखा कि ल्डकोफे मनकी गह्रा$से जय 
भी कौतूहल नहीं उठ रहा, चो मनमे वडा ही धिकार माने सा । 
हमारे यहा भी तो प्रिजरीके कारखाने दै, कितने ल्डफे जाते दँ बहा 
त्युक्ता मिटाने १ कनेको तो वे भद्ररेणीके ल्के द! बुद्धिकी 
जडता जहा दै, वहीं कौतृहख दुर्बल दे । 

यहा स्छरके टडकोकी वना हुईं तसवीरं मे वहुनसी मि 
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द-देखफर आश्चयं होता दै-वेशक वे चित्र है, किसीकी नः 
नही, उनकी अपनी उपज दै! यर्हा निर्माण मौर सृष्टि दोनों 
तरफ ख्य देखफ़र बहुत सन्तुष्ट ओर निश्चिन्त हुमा हू । जवसे यः 
जाया हू अपने देशकी शिक्षे वरिम भुमे बहुत सोच: 
पडा दै। अपनी नि"खहाय सामान्य शक्तिसे इसमे से छ ठे 
ओर प्रयोग करनेकी कोशिश कष्गा। पर ब समय कहा ‡- 
सम्भव दै, मेरे छिए पचचवार्पिके सकरप भी पूरा न हो । छगमग ती 
वर्पसे अंसे अकेला ही प्रति्ताफै रुद्र॒ रूघोसे नाय यकत र 
ह-भौर भी दो-चार वपं उसी तरह ठेलना पडे, पर बहुत आगे: 
बढ सगा, मे जानना हू--किर मी किसीसे फरियाद्‌ न कलग 
माज सब समय नही रहा ! साज ही रानकी गादीसे जदाजः 
धाटी मर रवाना होना दै, कर समुद्रते पार होडा । ¦ 
२ श्रक्योतर्‌, १६३० 


्रेमेन स्टीमट 


ग्रतलान्तिक 


हसे रोटकर आज फिर जा रहा ह अमेरिकाक्रे धाटपर। 

किन्तु रूसफी स्परृति आज भी मेरे सम्पूर्णं मनपर सिरा 
कयि हए दै! उसका प्रधान कारण यह दै कि सौर-जौर 
भिन देशोमे धूमा ह्र, वाके समाजने समप्ररूपसे मेरे मनको 


६१ ख्सश्रीचिद्री 


हिखाया नहीं दै। उनमे मनेक फार्योका उम है, पर अपनी- 
अपनी सीमफे भीतर। कदी पाटिटिक्स दै तो कहीं स्पत, 
कहीं विश्वविदयाख्य दै तो करीं स्य्ियम--विरोपन्न अपने-अपने 
क्ष्रमे ही मशमूल दै, मगर यहां साशा देश एक दही अमिप्रायफो 
लेकर समस्त फार्यं-विभागोको एक ही स्नायुजाले वधर एक 
विराद शूप धारणस्य हए दै । स्वर कछ एक ससखड तपम्यामें 
अकर मिल गया दै) 

जिन देशोमें अथं घौर शक्ति अध्यवसाय व्यक्तिगत 
स्याथेमि वेशा हुमा दै, वहां इस सग्हकी गहरी हार्दिक एकता 
असम्भव दै! जव यहां पच-वर्प-व्यापौ यूरोपीय महायुद्ध॒ चर 
रहा था, तव कख मास्कर देशी सयिङाश भावनाए अर 
कार्य एक अभिप्रायसे भिककर एक हद्यफे अधिरारमे आये ये 
पर बह था मस्थायी-चिन्तु सोवियट रूसमे ज कार्यं षो 
रहा & उसरी श्रृति ही वही दै,ये तो खमंसाधारणका 
काम) सर्वसाधारणका हृदय ओर सवसाधारणकरा स्वत्व मामकी 
एक असाधारण सत्ता कायम करनेमे छो हुए दै । 

उपनिपदकी एक वात्त मेने यर आकर मिव्छु स्पष्ट सममी 
द्म गृध "-छोम न क्रो। परयो छोभन क? इसटि९ 
फरि सव-छछ एक सयपे द्वग ही परिन्यप्त दै- भौर न्यकिगिन 
खोभ उस एकी उपलव्धिमे वाधा पहुचाता दै । ।तेन लक्तेन 
भुजीया उस एकसे जो अता, दसीका भोग करो । 
सार्थक रष्टिफोणसे ये यदी वातत कते ई । समस्त मानन- 
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भी सोज की जातीदै। इल सवर वेन्द्रो साय जो स्प्यः 
ह उन्दीकि जस्य सव॑साधारणमें शि्ा-प्रचारका कायं होत्ता दै 
ओर यह वडा-भारौ काम दहै! सोवियट रष्टरमे सर्वसाधारण 
कानोतिक्ा जो नवयुग॒ माया दै, स्यानिकं तथ्यातुसधानकी 
व्यापक चर्चा ओर उससे सम्बन्ध रपनेवाटी स्यूनियमं उसी 
एक सख्य प्रणाली है । 

देस चरहऱ निकटवतीं स्यार्नोका तथ्यानुसधान शान्तिनिकेतनमे 
कारीमोदनने उ-ऊ जरिया दै--प्र उस कारयमे हमारे छात्र ओर 
शिक्षक शामिल न होनेसे उखते कोई उपकार नहीं हा । 
सडुसन्धानके फल पाने अपेक्षा अनुस्थान करनेका मन तैयार 
करना कुढ कम वात नहीं दै। मेने सुना था करि काठेज-वरिभागके 
ईइकोरनमिक पासके वियार्थियोफे साथ प्रभातने इस प्रकारकी चर्वी 
नौव उडी दैः परन्तु यह काम मर भी अधिकं साधारण रूपमे 
होना चािए, पाठ-भवनफे रडकोको भी इस कार्यम दीक्षित 
करना होगा, घर साथ ही समस्त प्रादेशिक साममियोकी 
स्यूनियम स्थापित करनेकी भी आवश्यकता दै । 

> यदह तसवीरोको म्यज्ञियमका काम कसे चाया जाता 
उसका विवरण सुननेसे अवश्य दही तुष्टे सन्सोप होगा। 
मास्को श्रमं दरे टियाकोब गौठरी ( पध प०० पालय ) नामक 
एक प्रसिद्ध॒ चित्र-भेडार द। वहं १६२ से १६२६ तक 
एक वपे अन्दर रगभग तीन छाख आदमी चित्र देखने 
अथि द। इतने दर्शक अना चाहते ई कि दने छि स्थान 





मास्कीके पि मवनर्मे रवीन्द्रनाथ 
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दैनाठिन हो रहा दै, इसलिर दर्यकास्ने पष्टेष्ी से ह्रीम दिनि 
सपना नाम रजिषस्दरमे लिमा दैना पडता ह) 

सन्‌ १६१५ मे सोगियर-शासतन वचाद्ध धनेसे प्रे जो 
दर्शं दस तरफ भैटयीमे साने थै, ये ये धनी-मानी-श्नानी दृस्कफे 
खोग--जिनफो ये 0०६९००९ कटने दै--भयन्‌ पएर-श्रमजीवी | 
जौ प्रव माते दै सप्तस्य स्वथमजीवी--जते यजमिल्ी, छदयार 
चद्ई, दर्जी, मोदी सदि। इनके सिमा भीर मति द सोव्रियट 
सनि, सेनानायक, वि्याथी भौर मसान आदि! 

धीरे-धीरे इने हदयर्मेँ आर्ट कषान जगते रहना जक ६] 
इन जसे छनादियफिं टिण प्रयम दृ्ठिमि विने-कलाफा रदस्य ठोक 
तौरसे समः टेना फटिनि दै। ये धूम-घूमफर दीवार्छोपर 
रमी हुई तसपीरे देखते फिरते द--ुद्धि काम नदी दैती। 
इतके टिएि ठगभग समी स्पृज्नियममिं योग्य परिचय रखे गये 
द्र षे चन्दे सममा दिया करते दै! म्यूज्ञियमेकि शिक्षा-विभागमे 
मया ठेसी दही अन्य राष्टीय कार्यश्चाखा्मोमि जो वज्ञानिक 
कार्यरता द, छन्दीमे से पस्वायक चुने घते द। जो देखने 
माने दु, उनके साय इनका ठेन-देनका कोई मो सम्बन्ध नहीं 
रहता । पस्विायरोका यद कर्तव्य होता रि तसवीरमे जो 
विषय प्रकट च्या दै, फं उसीको देख लेनै-मात्रसे तसवीर 
देखनेका देश पूर हये गया, दर्शं दारा देखी भूक ने होने दै । 

चिच-वस्तुका गठन ( ०००७०१०० ), उसकी चर्ण-कल्पना 
(्णण्णः शल), उस्ना अकेन, उसका स्पेस ( ००००९--मक्िव 
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चस्पुर्ओोका पाररपरि फ सतर ), उघको उञ्ज्वर्ता (गाण्णाण्ाणणो-- 
चिव्रश्छामे ये जो सख्य शिर्प-फोशङ ( 1०००१००) है, जिनसे कि 
चिकी विशेष शौ प्रकट होती है-ये सय विषय मव भी वहत 
कम छोगोको माद्य द । सिए परिचयो इन सन विषयोका 
भच्छा ज्ञान होना चादिए, तभो वे दशंकोकी उत्युकता छीर इच्छामो 
जगा सकन दै । एक वात भौर स्यूनियममे सि ए ही चित्र नही 
होता, ट्प एक चित्रको सममः छना दशंक्नौका उदेश नही 
होना चादि, स्ूनियममे जो विशेष प्रणोके चिव्र रहते द, उनी 
श्रेणीगत रीतिका समना आवश्यक दे! पस्वियकोका ,फरतन्य 
दै कि किसी विशेष श्रेणीके छ चित्र खटकर दुर्शकोफो उनी 
भ्ञेति सममा दें । जालोच्य चिवो सप्या बहुत ज्यादा दोनेसे 
काम नहीं चठ सक्ता, लौर समय भी वीस भिनटसे ज्यादा 
खगा ठीक नदीं प्रत्येक चिचको ,धपनो एक भाषा होती 
&ै--जपना एक चछन्द होता द बही सममनेका विषय द , चित्रे 
रूपके साय उसके परिषय ओर भावका च्या सम्बन्ध दै, इसकी 
स्पाल्या कसना सआवक्यक द } चिर््रोको पारस्परिक निपरीतताके 
दारा घनी विरोपता सममा देना अकसर बहुत काम कर जाता, 
दै! परन्तु, यदि दर्शकफा मन ज्ञगा भी फटी थक जाय,- तो 
वहीं च्से्ु्रीदे देनो चादिषए। 
सशि दशंकोफो ये किल तरद तसवीर देखना सिति दै 
उन्दीको सिपोटंसे इर्त यातं समह करके तुमे छिव रा ह { 
इनमेतते भारतीयोको जिस घातपर विचार , करना नवाहिए, चह यद्‌ 
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है-ष््ठे ज चिद छिवी द, उपमे मैने कडा दै कि ये लोग पिल 
जोर यन्त्रे समस्त देशो जस्दी-से-जस्दी शक्तिमान वनने 
चिए्‌ डे दरमके साथ फमर कसकर जुट पडे द। यट ष्डे दी 
फामकी धात है। अन्य समस्त धनी दैेकि साथ प्रतियोगता 
फरते हण उपने वरपर जीवित रहनेके किए दही इनी यह्‌ फठोर 
तपस्या 21 
हमारे देशम जप ऽस प्रकारफो देशन्यापी राष्ट्रीय तपस्या 
जिक्र माता दे, तव ष्टम यही कहना शुरू कर देते है रि वस सिर्फ 
एक छाल मशारु जार देशफे अन्य समस्त त्रिभागोफि सव 
दीपको धुमा देना चािए, नदीं तो मयुप्य अन्यमनस्क ष्टो 
जार्थेगे ! सासक़र रुडितकडा ओौर-सय तरहक कठोर सरल्पोकी 
विरोधिनी दै। पनी जातिफो पहल्वान वननेके डिए सिकं 
ताछ टुकबाकर उसे पैतरेषाजी सिखानी चादिषए, सरस्वतीफी वीणाते 
अगर खादीका काम यिया जा सफ; तभो वह चर सकती दः 
अन्यथा सेव मैव च । इन वातो कितना नकली पौरष प्रकट होता 
द, यहां आनेसे स्पष्ट सममा जा सक्ता दै! यहावले देश- 
भरम कट-फाराने चखानेमे जिन मजदररोको पञ्चा कर देना 
वाहते ६, वे ही मजदूर लिलसे अपनी शि्ित युद्धिसे तमीर्यँा 
रस रहण फर सरे, इसीकै टिएट इतना विराट भायोजन हय रदा द । 
ये खोग जानते ह रि जो रस्त नदी हये बर्गर दै, रशो 
वर्वर ‰ वे बाहर्से खसे भोर भीतरसे कमजोर होते द । रूसफी 
नवीन नाच्यकरने अघाधारण उन्नति की है। १६१७ की न्तिके 
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साथ-साथ ये रोग भी घोरतर दुदिनि आर दुर्भि समय नाघते 
रहै, गरतिरहे द नस्याभिनय करते ग्द द-दनमे रेतिदािर 
परिया नार्याभिनयके साथ उसका कहीं भो व्रिरोव नही हुमा दै । 

मरुभूमिमे शक्ति नो होती ! शक्ति ययार्ं रूप वहीं ठेसनेमे 
आता दै, जा पत्थरकी छातीमे से जलग धारा कटटोडित होकर 
निजखती द, जहां वसन्तक रूप-दिष्ठोलसे हिमाट्यका गाम्भोरयं 
मनोहर हो उठता दै । विक्रमादियने भारतवर्षे शक शव्रुमोको 
भगादिया था, चिन्तु कालिदासो भेषदूतः ट्सिनेके लिए 
मना नहीं किया यह नहीं कदाजा सकना रिं जापानी लोग 
तलवार नदीं चला सक्ते, किन्तु साथ ही वे समान निपुणताके साथ 
तूटिकरा भी चलति दै! रूस आकर अगर देखता करि ये केवल 
मजदूर वनकर कारखानोके ट्एि सामान ही पैदा करते द मोर 
द जोत्ते रै, तो समता ङि ये भूख मरेगे। जो चर पत्ती 
मर्मरध्वनि बन्द्‌ फरफे खट-खट आवासे अहकार क्रता हमा 
कहता रदे कि सुमे रसकी जरूरत नही, वह्‌ जषटर वटके धर्का 
नकरी वृक्ष दै- वह अत्यन्त कठोर हो सर्ता दै, पर दै "सल्यन्त 
निष्कठ ही । अतएव मे वीरपुरूपोसि कदे देता ह ओर तपस्वर्थो फरो 
सावधान च्वि देताह फि जव मे अपने देशको छोदटृगा, तेव 
पुकिक्वङ़ी दाठियोकी मूसकपरार वपामि भी भपना नाच-गान चत्द्‌ 
ने क्स्गा। ५ 

रूप नास्यमचपर कलष्धी तपस्याका जो निका हुमा दे, 
वह भसाधारण दै-मदान ईै। उसमे नतीन खष्टि् साहस 
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उत्तरोत्तर वटना ही दिलाई देना दै, उतो यति अमी र्फो नहीं 
दै! बद्वा सामानि करान्नमि यद न खषटि हौ घसीम साहसे 
फामकर रहीदै। ये खोग सनाजमे, र्ट कठा-तत्तमे-कदीं 
मी नमीननासे इरे नहीं ह । 
जिस पुयाने धमेनन्ने मोर निस पुराने राञ्यतन्प्रने सताच्दिेसि 
इनङ बुद्धिको प्रभावित र रपा द ओर प्राणशक्तिको नि रेषप्राय 
कर दिया दै, इन मोवियट-कन्तिकरार्याने ऽन दोनो ही को निर्मूल 
फर द्विया दै, इतनी वडी चन्यन-जर्जग्ति पराधीन जानिङौ इतने 
थोडे समये अद्ग इतनी बडी शुक्तिदी द किते देखद्टर हृदय 
आनन्दसे मग जाता दै । क्योकि जो घम मानप्रजातिको मूटताका 
घटन बनाकर मलुष्यकरे चितो स्वाधीनताको नष्ट करता दै, उपसे 
वदद हमारा सघ कोई राजा भ नहीं हो सकता फिर वह राजा 
वाहरमे प्रजा स्वावीननाको रत्ना हौ पयो न वेडिर्योते वाता हो| 
साज त यदी देखनेमे आया है किं जिस राजाने प्रजाको दास धनाय 
ग्खना चाहा टु, उस राजा ससे घडा सद्ययक वना द वही धमं, 
जो मुप्यको अस्था बनाये रखता दै। वह धर्म पिप-कन्याके 
समान, आिगनते बह युग्ध कर छेतादै, सौर सुग्धं छरके मार 
डालता दै । शक्तिकी अपेक्षा भक्तिशल यौर मी गदर म्मे 
जाङ़र प्रवेश करता दै, यो उसकी मार सारमकी मार होती हे । 
सौधियटोने सूस-सम्राट दाग सिये गये अपमान लर 
अआह्मश्षन अपमानके हासे इम देशो वचाया दै--भन्य देेकि 
धार्मिक चाह उनकी कितनी दी निन्दा खर, परम निन्दा नहीं कर 
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जापानने इष शिप्रे द्वारा ही थोडे समये अदर 
देशी राष्ट्शक्तिफो सर्वसाधारणो इच्छा भौर वयुके साय 
मखा दिया दै, देशी अौपार्जनङो शक्तिफो बहुत ट वदा 
दिया दै। वर्तमान टकीने तेजीके साथ इसी शिक्षाक चाकर 
धर्मान्ताके भारी वोसे देशको युक्त करनेका मागे 2 दै। 
भ्मारत सिर्फ सोत्ता ही रहता दै!” क्योकि उसने चसे 
प्रकाल नहीं आने दिया, जिस प्रकाशते आजा सार जागता 
दै, शिक्षका वह प्रकाश भास्करे चंद द्रवाजेकर| वाह दी 
खडा दै! । 

जय रूसके ए रवाना हुभा था, तव व्‌ | ज्यादाकी 
आता नहो की थो। फयोकरि कितना साध्य दै (बौर किठना 
असाध्य, इसका आदशं॑मुभे त्रिटिश-भारतसे ही दै। 
आरती उन्नति टुखूदता क्रिननी अधिक दै, इस 1 स्वयं 
ईसाई पाद्री टम्तनने बहुत हौ करुण स्वरमे सार 
सामने का दै! सुमे भी मानना पडा दै रि इ द 
भवक्य) नही तो हमारी एेसी दशा पयो होती ¢ यह ॒बवात 
माद थी कि रूसमें प्रजाकी उल्नति भारते ज्यादा दी; 
थी, कम नहीं! पटी वात तो यह दै कि हमारे दशमे &, 
शरेणोके लोगोकी जसी दशा सव द, यदाकी भद्रेतर भ्रेणीकी 
भो- प्या वदरते र भोतस्ते-वैसो दी दशा थी ! उसी तरह ये 
खोग भी निरकषर ओर निरुपाय,ये, पूला-अचंना जोर पुरोदित-पडोमि 
दिन-रातके काजक मारे इनकी भी युद्धि बिव्ड्क ठवी हद 
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ची, उपरवार्लफ परोरी धूल्ते ध्न भो मत्म-सम्मान मिन 
या, जाघुनिक येज्नानिक युगो सुविधा इन्दे भो कट नदीं मरी 
थो, इनफे भाग्यपर भी पुरपोकं जमानेका भून सवार धा, उस 
भूतने इन्दे हजारो वके पुराने मचल सूव्से याथ रया या, 
भीच-वीचर्मे यटूढी पोलिया लिए जवर छतनप्र सून सत्रार हो 
जाताथा, तय इनकी भी पाराविक निटुताक्ा मन्त नहीं रहता 
था। ये उपरारछों हाथसे चाघ्ुक शानेमे जितने मजवरूत ये, 
सपने समान प्रेगोबालोपर अन्याय-मलार करनेमे भी उतनेही 
सुस्मैद रहते ये। 

यहं तो उनकी दशा थी ।--आजक्छ जिनके हाथमे नशर 
भाग्य दै, अगरेर्ोकी तगह वे दैशा्य॑शाटी नदीं ह मभी तो इल 
१९६१७ के वासे अपने ठेशमे उनका अयिच्छार रम्भ हुमा 
है -रष्टर-व्ययस्था स तरसे पकी होने-योग्य समय सौर साधन 
हदे मिटटी हो नही--घर भोर बाहर सवेन विरोध दै- 
ठन भापसो गृह-कल्दका समर्थन करनेफे लिए = अगरनो-- 
खर यद्वा तक कि भमेर्किताने भी-युप्न भौर प्रफट रूपमे 
चोरित की ह। जनसाधारणको समर्थं ओर रिषि वना 
डालनेकै टिए उन खोर्गोनि जो प्रतिल्ा की दै, उसकी “डिक्किद्टीः 
( कठिना ) भारत-शासकरकी दिस्तिकल्टीसे कई गनी बडी दै ! 

इसख्ए, मेरे चण ेसी या फरना करि संस जाकर 
चटत-कु देने मिखेगा, अनुचित दता । हमने अमी दैगया 
ह्ीक्या दहै जौर जानन ही छितिना दैः जिक्षसै हमारी मालासन 
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जोर ज्यादा दो सकता। अपने दु-खो देशम पटो हई बत 
कमजोर आशा लेकर रख गया था। वह जाङर जो ठ 
देखा, उते आाशवर्मे दूव गया । एण ०० 0 ( शान्ति भौर 
व्यवस्था ) की कदा तर्षा फी जाती दैः कहा तक नही- 
दस यातकी जच करनेका सुमे समय नदीं मिल + सुना जाता 
ह कि कापी जबरस्ती शोती दै, धिना प्विरके शीवरतासे व्ड 
भी दिया जाता दहै भोर-सब व्िपर्योमिं स्वाधीनता 2, पर 
अधिक्राग्यिके बिधानके विरुद्ध विलङ्कख नहीं । यह तो हई चन्द्रमाके 
करकी दिशा, पणतु मेरा तो सख्य खष््य था प्रकाशकौ दिशापर । 
उस दशमे जो दीप्ति देखो, बद आश्यंजनक थी-जो एकदम 
अचर ये, वे सचल दो ष्टे दै। 

लना जाता द फि यूतेपके किसी-किसी तीरथ-स्यानसे दैवको 
कपास चिरयगु भी अपनी खटी छोडकर पैदल बाप अये 
हैया भी वदी हुमा , देएते-देखते ये परु खादीको दौडनेबाडा 
स्थ वनाति चे जा रदे है-जो पयादोसे भी गये-वीते ये, दस ही 
दर्थे वे रथी वन गये हे। मानव-समाजमे वे सिर ऊँचा क्वि 
ख्डे दै, उनकी वुद्धि भपने वश दै, उनके हाथ-हथियार सव 
ष्पपने वशमे द| 

हमारे सम्राट-वंशके ईसा पादग्ोने भारतवपमे बहुत वर्षं 
विता दिये, दिकिरख्टीज्ञ कैसी अचर दे, इस वातको वे सम 
गये दै। एक वार छन्द मास्को जाना चादिए । पर नेसे 
विक्षेप खम नदीं होेगा--ययाकरि सास तौरमे करक देखना ही 
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उनका न्यवसायगत सभ्या दै वरतरा्चपर उनकी दृष्टि नदी 
पडती ,- सास्र उनपर तो सीर भी नही पठनी, जिनसे छन्द 
मिरक्तिै। मे भूं जति दै फ्रि उनके शासन-चन्द्रमे भी 
लक दुनेके छिए घडे चर्मेदरी जरूरत नहीं पडती । 
खगभग सत्तर वर्पो उमर दरदअयत्तक मेरा र्य नदीं 
गया सपने देक्तौ मूदरताके बहुत भारी वौमषी घोर देखकर 
मेने लपने ठी भ्यो मधिकनासे दोप दिवा द, बहुत ही कम 
शक्तिके वृतेपर थोडे-वहुत प्रतिकास्की भी फोरिशत कीटैः, परन्तु 
जीणं माशाफा रथ भिनने फो चटा दै, उससे कदी भयिक धार 
सकी ररसी टूटी ६, पदि टूट द । दैशके अमागोके दुसरी 
योर दैसकर सारे अभिमानको तिटाजलि द चुका! सरकारसे 
सहायता मागी दै, उसने वाहवादी भी लो है , भिवनी भीस दी, 
उससे ईमान गया, पर पेट नहीं भरा। समस बढकर दुख 
सोर शर्मकी वात यह्‌ द फि उनके ध्रसादुसै पटनेवे दमा 
।स्वदृशी जी्वोने ही उसमे समसे ज्यादा रोड मटकायेदह। जो 
देश दूसरोकि शासनपर चलता दैः उस देशमे सवते भयानक 
व्याधि दै येष्ी छोग+ऊर्टपर मपनेही दशके लोके मनमे 
ईषा, श्ुद्रता खीर स्वदेश-विरुद्धतारी काटिमा उत्पन्न दहो जाय) 
उस देराके टिए उससे मयान विप भौर श्या सस्ता दै? 
चादर समर फामोके ऊपर भी एक चीज होती देः वद दै 
मात्माकी सधना } राष्टीय भौर सार्थक मनेक तरहकी गडवडियोमे 
जम मन रगैद्ला ह्यो जाताद्‌, ठव उस हम स्पष्ट नदीं देख सक्तः 


नोते 


स्सफो चिष्ध ४ 
द्सीरिए उक्षा जोर घट जातादै। मेरे अदर वहं यहा 
मौजूद दै, इसीकिर अक्षी चोजफो मं जक़डे रहना चाहृता हू । 
इसफ़े लिए छोई मेरा मजाक उडाता दै तो को युपर गुस्सा 
होता दै +-वे पते मार्गपर सुभे भी सीच ठे लाना चाहते हं । 
परन्तु माद्म नहीं, कहास आया ह मे इस ससतार-तीर्थमे, मेरा 
मार्ग मेरे तीर्थ-देवतारी वेदोके पास दही दै। मेरे जीवन-देवताने 
मुभे यही मत्र दिया दै फरि मे मनुष्य-देवताको स्वीकार फरके ऽते 
प्रणाम करता हुमा चलं | जव मे उस देवताक़ा निर्माल्य खलाटपर 
लगाकर चता हः तन समी जातके खोग यमे बुखकर सासन 
देते दे-मेयौ वात मन छगाकर सुनते है । जव मे भारतोयत्वका 
जामा पहनकर खडा दता दू, तो अनेक वाधाए सामने माती द । ज 
ये छोग सुभैः मचुष्य-रूपमे देखते दै, तय सुपर भारतीय रपमे ही 
श्रद्धा फते दै, जब मेँ सास भारतीय रूपमे दिखा दैना चाहता ह, 
तचये रोग मेरा मनुष्य-रूपमे आदर कर नहीं पति । अपना धमं 
पालन करते हए मेरा चर्नेका मागं गर्त समनेके दवारा छमडप्यानर 
शे जात्ताद्ै। मेरी प्रथ्वीकी मियाद्‌ सकीर्णं होती आरहीदे; 
इसलिए सुकरे सख वननेकी कोशिश करनी चाष प्रिय वननेकी नदीं । 

मेरी यी स्वरे ू-सच नाना रूपमे देशमे पठा 
करती हे । उस विषयमे हमेशा युकसे उदासीन नहीं रहा जाततः 
इसे ङ्प मे अपनेको धिकारताहू। चारतरार ेसा माद्टम 
होता रहता दै छि वाणवरस्थरी अवस्थामे समाजस्यी तरह 
स्ययदार करनेसे विपत्तियोका सामना करना पडता दे 1 
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कुठ भो हो, इम देश्चङौ “एनार्मस डिकिङ़ल्टीजः को ( अन्तर्तेम 
या अत्यन्त भीतरी कडिनाइयकी ) वाते च्तिवमि पदी थीः 
कानि सुनी थी, पर माज उने डिषिङ़ल्टीनफो ( कठिनाघयोको ) 
पार करमेका चेहरा भी पसि देस छ्िया। वप्त! 


४ श्रर्ट्व, १६३० 


ध्वेमेनः जहाज 


हुमा देशम पालिरिष्सणो जो खोग खाटिस पहख्वानी सममे दै 

न कोगोने सव्र तग्हकी रलितकला्मोको पौरपशा मिनेधो 
मान सवाद! इम विषयमे मे पटे ह्यो छि चुख हु! 
रूपका जार सिसी दिन दशानन समान सग्राट्‌ था, उसे 
साग्राभ्यने पृथ्वीका अधिकाश भाग अजगर सरप॑ी तरह निगछ 
ख्य था, ओर पूजे देठनसै भी जिसको उसने स्पेटा उसके 
भी दहाड-गोड पीक उदे । 

खगभग तेदह वर्प हट होगे, इसी जास्फे प्रवापकर साधं 
वान्तिकारिर्योधी छ्डाई ठन गदर थी। सश्राट जन मय जपने 
सानटानकरे दुम हयो चुका उसके वादु मी उसके मन्य सम्बन्धी 
खग दौड-पूष करने ऊगे ओर अन्य॒साम्नाज्य-मोगिर्योने भल 
स्मौर उत्साहं देकर €नकी सदायता की। मय सममः सकते 
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क्रनििकास्यिने धर्ममन्दिरं की चहारदीवारीको तोडकर रन्दे 
सर्गसाधारणङो सम्पत्ति वना द्विया ईै। पूज्ञारी सामभ्नर्योको 
छोडकर वाकी सव्र सामान स्यूनियममे इक्र स्वि जाग्दे द। 
दध्र जय फ्रि मत्म-चिष्टव चरु रदा दै, चारो ओर टाहपाष्डका 
प्रच्छ प्रकोपो ग्हादै, रेखे मागे सव न्ट कर दिये गये 
दै-षेसे समये यंन्ञानिक अन्येपकगण आसपासफे त्रमे 
जा-जाक्ग प्राचीन काटी शिरप-साममरयो म उद्धार कर रदे ६। 
इननौ पोधिर्या, इतने चित्र, इतने लुदाईके कामुके अलभ्य नमूने 
स्प्रद किदँ कि जिसऱी हद नदीं। 

यह तो हुमा धनिको मकान यर धर्म-मन्दिगेमे जो इ 
मि, उत्करा वर्णन । याकि मामूी फिान कारीगर्की चनाई 
हु शिल्प-सामम्रर्या, प्राचीन कामँ जिनकी अवज्ञा की जाती 
थी; उनका मूल्य भी ये सममने खो दै मौर उधर इनकी 
च््टिद। रिफ चित्र ही नही, वल्कि लोक-सादित्य भौर 
ठोक-संगीत आदिग्ा काम भी वडी तेजीसे चं र्हा दे। 
यह्‌ हुमा इनका सग्रह | 

दन संमदोके दवारा रोक-शिक्षाकी न्यचस्था की गई दे । इसते 

ह्टे ही मे इस नियमे तुम्दे छिख चुका हू! इननी- यें 
भ जो तुमको क्सि रहा हः उमफा कारण यह दै रि अपने 
देशवासियोको में जता देना चाहता, ट कि आजसे केवठ 
दख चर्पं॑पहे रकी साधारण जनता हमारे यर्हङी वर्तमान 
साधारण जनतताके समान दही थी , सोनियट-शासनमे उसी अओणीके 


1२॥५२०९ दनुणण्धु 2४६७ 


1 
॥ ह ध 


(क 
> ---- - - 





४ 
3. 


श # र सिप 
५ ` १ 

=१ \ ८" रसो वि्री 
सेर्गोफि शिक्षे दाय मादमी वना नेषन फिंवना ॐचा 
द। पमे विज्ञान, साहित्य, सगीत, चित्रकटा--समी दुख ६ + 
अर्यात्‌ हमारे देशमें भद्र-नामधारियेके छिद शिघ्नाफा ऊसा कुट 
खयो्न दै, यरी व्ययस्या उसते फटी अधिक सम्ू्णं द । 

भएपारोमे देखा कि फिछ्डाठ हमारे देशम प्राथमिक 
शिक्ताका प्रचारं कग्नेके लष्‌ हुष्म जारी क्या गयादै फ्रि प्रनासै 
फान पड शिकार वसू छिया जाय , ओर वसू करनेका 
भार द्विया गया है जमींदार्गोपर। अर्थात्‌ जो वैमेही अधमर 
पठे ६, िक्षफते वाने उन्दीपर योम खाद दिया दै। 

शिक्ना-कर जरूर वादि, नही तो खर्चा कृष्ासे चला १ 
परन्तु देशषफे हिते टिप जो करदः उसे सय को$ मिटफर क्यों 
जहीं दमे † सिवरिर-सर्विस है, मिलिटिरी-सविंस द, गघर्मर, वायसराय 
सौग इनके सदस्यगण ट, उनकी भरी जेवेभिं हाथ क्यो नहीं 
पडता? वै क्या इन किसार्नोरी ही योजीमे से तनखाह जोग 
पेन्सन लेकर अन्तम देशमे जाकर उसा भोग नहीं फरते ? 
जूट-मि्छोके जो यडे-बडे विखायती महान सन उपजानेवाटे 
सिनो फै सुनके मोटा सुनाफा उठाकर देशो रवाना कर दिया 
करते दे, नपर चया इन भतप्राय किसार्नोको शिक्षका जरा भी 
दायित्व नहीं र जो मिनिस्दग्वर्ग शिश्चा-कानृन पासं करनेमे 
भर-पेट ऽत्पाह पकर करते है न्दे प्या अपने उत्साहकी 
-कानीरौडी मत्त भी अपनी जेव्से नहो देना चाहिए ? 

ष्या इसोका नाम दर शिष्षासे सहयुभूति ? मेः भी तो 
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एक जमीदार ह, अपनी प्रजाकी प्राथमिक शिक्षा टिए छठ दिया 
भी फरता टू-योर भी दो-तीन शुना मगर दना पडे तो ठेनेको 
तैयार र , परन्तु यह वाठ न्दे प्रतिद्विन सममा देना जल्री दै करि मे 
उनका मपना सादमी हू, उनशनो शिश्चासे मेस ही हित दै, ओर शम 
ही छन्दं देते ई, राज्ये शासने ऊपरसे ठेर नीचे तर जिनस्न 
हाथ दै, उनमेसे कोई भौ एक पता सपने पासे नदीं दता। 
सोवियट-रूघके जनसाधारण ङी न्तिका भाग हुत दी ज्यादा 

६, उसफे लिए आदईार-विहारमे छोग खम क्ष नदीं पारदे 
परन्तु उप कष्टका हिस्षा ऊपरसे लेकर नोचे तक समने समान 
रूपे वाट लिया दै) से कष्टमनो कट नद कहा) वह तो 
तपस्या दै । प्राथमिरु शिष्चफे नामसे सरसो-भर शिक्षाक प्रचर्न 
कर भारत-सरकार इतने दिनो बाद दो सौ वर्षका कल्क धोना 
चाहती दै, भीर मजा यह्‌ कि उसे दामवेहीदेगे, जो दान दैनेमे 
ससे ज्यादा ससमथं ह, सरकारकै काडर भनेकानेक घाहर्नोपर तौ 
माच तक न माने पायेगी-ये तो सिर गौरब-भोग करनेके टिषए दै! 
मे अपनी मापोसेन दैसता तो किसी कद्र भी विश्वासनं 
करता किं मिषता ओौर अपमानके खदकेमेसे निकाखकर सिकं दसं 
ही वर्पके अन्दर राखो मादमियोको इन्दोनि प्षि्फकखगवष दही नहीं 
सिया, वष्कि उन्दँ मनुप्यन्वसे सम्मानित किया दै । केवङ अपनी 
ही जातिके लिए नही, दूसरी जात्िकि छिद भी हन्दोनि समान उ्योम 
क्ियादै1 रिरि भी साम्प्दायिरु धर्मके छोग दन्द मधार्मिक वताकर 
इनकी निन्दा किया करते ह । धमं क्या सिर्फ पोथियेफि मन्त्रमै द 
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पचना श्या यवर मन्द्र वेदीपा ही रहते द † मसुष्यकरो जो सिप 
धोसपही दते ग्व, देता कया उनमे फरोपर मच रै ! 

वहुतसी यतते कदनी ट । इस तर्द तथ्य समह फरके छिसनेका 
यमेः सभ्यास नही, पर न छिना भन्याय होगा-इसीसे टिपने 
वैठा हु। शूप शिन्ना-पद्धतिकै बारेमे क्रमश लितिनेका मैने 
निश्वय कर छिवादै। शिननी ही वार मेरे मनमे माया दहै छि 
मोर कही न्दी, रूसमे आर तुमर॒ खगोको स देख जाना चाहिए । 
भारतसे चहुनसे शुपरचर यदा मते है, ऋन्िरास्यिका भी मना- 
जाना यना प रहता दै, मगर मेँ सममन हू रि मौर किसी चीजे 
चिप नदो, तिरं शिप्रा-सम्यन्यी शिघ्ना प्राह कलेके ठिए यह आना 
हमारे छिए बहुत दी भावस्यक हे । 

सैर सपनी वतिं छिएनेमे सुभे त्साह नदीं मिखना । माशंका 
शती षै फि कहीं पनेको आर्टिस्ट समकर अभिमान न करने 
खग जा । पचन्तु अव तक जो वाहरसे ख्याति मिली दै, बह 
छन्तर तक नहीं पटुची । बार-वार यदी मनम माता दै करि बह 
ख्यानि दैवे गुणसे मिली दै, अपने गुणसे नदीं । 

इस समय चीच समुदरमे वह र्दा हु 1 सगे चछर पफदीरमे 
क्या वदा दै, माछ नहीं । शरोर थक गया दै, मने इच्छामोका 
चफान नदीं ट| रीते भिभापात्रके समान भारी चीज दुनियामे 
भौर छं भो नदीं, अगन्नाथको उसङा भन्तिम अध्य देकर 
न-जाने कम दुधी मिरेगी ? 


£ सक्टोयर, १६३० 


एव 


० 
2 ^, 01 


विक्को रिक्षामें पुस्तक पढनेफे साय भखो से देखन 
योग रहना चादिए, नहीं त्तो उस शिक्षाका तीन-चौः 
दिस्सा बेरार चला जाता दै। सि विक्नान ही धयो, अधिक 
शिष्षाो'पर यही वात घटती ह! रूपमे , पिविध विषयो 
स्यज्ञियमो -दवाग उस रिक्षामे सहायता दी जानी है। ये स्यूमिय 
सिफं॑बडे-वदे शदरोमे हौ नही, वरिफि हर प्रान्त छोरी -छो 
देदातो" तक्के छोगो"को प्रव्यक्त ज्ञान कराते ह| 
आसो से देखकर सीसनेकी दूसरी प्रणाली श्रमण भी ह 
छम्दे तो भाटसही दै कि मे बहुत दिनो से भ्रमण-विद्याल्य) 
सकट्पको मनमे रदे सा रहा हू । भारतवरपं इतना वडा ईर 
दै, सभी विषयो मेँ उसका इतना अधिक्‌ वैचिज्य किः हरसे 
गज्गटियर पठकर सम्पूरणत उसकी उपटन्धि नहीं की जा सकती । 
किसी समय हमारे देशमे पैदृख भ्रमण करनेढ़ी प्रया थी --भौर 
हमारे तीथं भी भारतमे सर्वत्र व्याप्त ह । भारतवर्धको यथासम्मय 
समपरूपसे प्यक जानने अौर अलुभवमें छखनेका यही पाय था । 
केवल शिमारो ल्क्य बनाकर पाच वर्प तक छात षो यदि 


८५ र्सकी विहरी 


सारा भरतवं घुभाया आय, तो उनी शिक्षा पक्षी शिष्ठाहो 
सकती दै] 

मने जव सच रहता दहै, तव वह शिष्षाके शििषयोको 
सरएठतासे महण कर सकता दै यौर उसा परिपाक भी अच्छा 
होता दै। र्वेधी हई खुराकके साथ-साथ अंसे गायोको खेतोमे 
चरकर साने देना भी रूरी ६, उसी तरह वेधी हई धिक्षाफे 
साथ-ही-साथ चरकर रशिष्ला प्रण करना भो हृद्य या मनक लिए 
सत्यन्त आवश्यक ई! अचर बिदययाठ्यो भ कैद रहकर अच 
श्रेणी या छसो कौ धुसतको की श्युयकसे मनर स्वास्थ्य ठीक नदीं 
रहता । पुलको की भआवश््यरुताो एकदम अस्वीकार नहीं किया 
जा सङरता-मदुप्यके किए ज्ञानफे विपय इतने भधिक हैँ करि खेतमे 
चेग्कर पूरा पेद नहीं भरा जा सकना, भडारसे ही इन्दे भयिकतर 
ठेना पडता द ! परन्तु पुस्तफो क ॒वियाख्य्रो साय लेकर यदि 
भक्ति त्रि्याल्यमे भी छात्रो को धुमाया जाय, तो छि किसी 
परछी कपी न रदै। इस विषयमे वहुतसी वाते मेरे मनमे थीं 
आओरमशाथीकियदि पूजी मिरे, तो रिसी समय शिष्षा-पसिरिजन 
चठा सा , परन्तु मव मेरे पास समय भी नहीं द सौर पूनो 
भी नदीं मिख सकी । 

सोवियट-रूसमे, अला कि दैप रया ह्रः सवंसाधारणके चिए 
देश-भमणङ्गी व्यवस्थाका भी फाफी प्रसारदो राद) गिरा 
नका देश दै, निचि जातियोके मतुप्य उसके भधिवासी द 1 जाके 
शासनकाठमे एक ठरदसे इन फो परस्पर मेद-युकाफात, जयन-पदचान 


ख्सफी विद्र = 


ओर मिल्ने-जुखनेकी सुबरिधाए ग्राप्त नही थीं । यह तो कहना हं 
वयर्थ करि उस्र समय देश-धमण एक शफकफी चीज्ञ थी, ओः 
वह्‌ धनाव्योके टिप ही सम्भव था। सोदियटके ज्ञमनिमें स्र 
साधारणके छिषए्‌ ऽसंकी ज्यवस्था दै! परिथरपसे थकरे हुए तथा 
रूम मजूरोकी थकावट ओौर रोग दूर करनेकै ए पहरेसे दी 
सोवियटो ने दूर ओर निक्टवतीं अनेक स्थानो भँ स्वास्थ्य-निवामो की 
स्थापनके छ्एि उ्योग क्रिया दै। पहले जमानेके वडे-बडे 
महल-मङ़ानो षो ठन छोगोने इसी काममे लगा दिया द६। उ 
सब स्थानो जाकर ऊसे विश्राम सौर सआसोग्य लभ कना 
एक ल्य दै, ऽसी तरह दूसरा रश््य शिक्षा पाठ फरना भी दै। 
छोक-हितके प्रति जिनका अनुराग दै, इस श्रमणके समय 
वे नाना स्थारनोमि जाकर नाना प्रकारके मनु्प्योकी सलुद्रूताके 
विपयमे भी चिन्ता करते हँ, ओौर यही उसके किए अच्छा 
अवसर दै । जनसाधारणको देश-्रमणफे ठिए उत्साहित करने 
ओर उसे छिए उन्दे सुतरिधा्पु देने छिए रास्तेमे वीच 
वीचमे साघ-सासर बिपरयोकी शिक्ना देनेके योग्य सस्था् सोी 
गद दै, वह्यं पथिकोके खाने-पीने मर रदने-सोनेका ईत्तज्ञाम 
दै, इसके सिवा सव तरहके जरूरी विषर्योमे वहसि उन्दे अच्छी 
सछाह भी मिक सूफती दै! काकेशिया प्रान्त भूततत्वग़री 
आरोचनके लिए एक उपयोगी स्थान दै! बर्हा इस तरहके 
पान्थ-शिक्षाखयोमिं भूतक््े ‹ सम्बन्धमे विशेष व्याख्यान दिये 
जते द! जो प्रान्त विगेप रूपसे मलुष्यतत्तवकी सआलोचनाके 


७ खसकौ चिद्री 


छि उपयु द उन म्थानेमि म्यत बिरेषक्ञ उपदेशक 
तैयार लि गये दै। 

गरमियेकरि दिनेमिं हजारो श्रमणेच्छु द्तरयोमे जर अपने 
नाम दजं करते द। इस तरहकी यात्रां मै महीनेसे शुख 
होती दै-परतिदिन दुल्कै दल नाना मागेति यात्रा करने छिए 
निण्ल पडने ईै-एक-एक दूपे पचीस-वीस यात्री होते दै! 
सन्‌ १६२८ मे इन यात्रि-सघोके सदस्योकी सख्या थी रीन 
हेनारकै खगमग-२६ मे उनङी सस्या हुई दै वारह हनारसे 
मी ऊपर । 

इम विपये यूरोपके मस्य स्थानो था अमेरिकासे तुरना 
करना ठीक न होगा; हमेशा याद रसना चादिए भि रूम 
भाजते दस बधं पहले मजवुरोकी दशा हमारे ही समान थी,-- 
स वाना क्रिसीकी अभास तकन थाफि वे रिभा प्राप्न 
करेगे, विश्राम करगे या स्वास्थ्य-सम्पन्न होगे-भाज इन 
रोगेंकोः जो सुविा्ं सहज हीमे मि रदी हैः वे हमे 
यहि मध्यम श्रेणीके गृहस्येकि छिए तो आशातीत रै भौर 
धनिके ए भी सहज नहीं दै। इस्फे सिवा यद्य रिक्षा प्रप्त 
छएनेफरौ वाय सारे देश-भरमे एकसाथ इतनी प्रणालियोसे वद 
ही दै रि सिविठ-सर्विससे सर्ति मारे देशवासी उसफी 
फट्पना दही नदी कर सकते | 

असी शिक्नाको व्यवस्था दै, वसी ही स्वाम्य्यफी 1 स्वास्थ्य 
चच्छकरे विषयमे सोवियट-रूसमे अंसा वै्ानिक भतुसीखन 


| 


स्सा ष्च एत 


रदा 2 उसे देखफर यूरोप जोर अमेरिकाके विदान भी इनकी 
स॒क्तकेठते प्रशमा कंते दै। सिप मोटी तनसावाले विरोपक्नोसे 
पुस्तकं छिपवाना टी इनके कर्तन्यी हद हे, सो वात नही, 
ये तो इस फोशिशमे हे फि साधारण जनतामे भी स्वास्थ्य- 
निन्ञानफे प्रयोगोको व्याघ्र कर दे, यहां तकि देशी चौरगीते 
जो बहुत दूर रहते दै, वे भी जस्वास्थ्यकर अयस्थामे विना 
सेवा भौर इराजफे न मसे पावे --वहां तक ये अपनी पूरी दष्ट 
दौडाते दे। 

हमारे दैशमें घर-घर यक्ष्मा या क्षयरोग कैला हुमा दै- 
रूस अनेके वाद्‌ इस प्रश्नो मनते दूर्‌ करही न सका 
हमारे यदां गरीव सुपपुभोके छिए कितने, सारोग्याश्म द! 
इस समय यह प्रशन मेरे हृदयमे इसरिए मौर भी उठ घडा 
हआ दै रि ईसा धर्मयाजक लोग भारतत-शासनगरी वडी-मारी 
डिफिकरटीनके वारम अमेरिकावारोके सामने रोया-फोका करते दे । 

डिक्किस्टीन हे क्यों नही, जरूरटै। एक ओर उन 
हिफिकल्टीज्ञो की जडमे दै भारतीर्योको अरिष्षा जीर दूसरी ओर 
दै भारत-शासनगरी वहुव्ययिता--अनापशनाप सर्च । उसके ट्एि 
क्ति दोप दिया जाय ¢ समे अन्न-वखका अभाव आज भौ 
द्र मदी हुमा दै, रूप भी बहु-विस्तृत देश दै, वहां भी 
बहुत वित्ति जातियोका वासर दै, बहौ भी अन्तान घौर 
स्वास्थ्यतत्त्वफे विपये परवन-परमाण अनाचार मौजूद या, पच््ु. 
पतिर भी, न तो वह रिष्ठा-प्रचारमे किसी तरहकी बाधा दै 


६ रुसको बिद 


ओर न स्वास्थ्य-प्रचारमे फो मडचम, इसीलिए विना रशन 
पि रदा नदीं जात धि डिकिक्ल्टीन्‌ दर-भषछ ह ससि 
गह्‌ १ 

जो मेदनत-मजदृरी करे पेट भसते दै, रन्दे सोवियट 
स्वास्थ्य-निवासमि पिना स्चके ग्हने द्विया जाता दै ओौर उन 
स्वास्थ्य-निवासफि साथ-दी-साथ आरेग्य-माश्रम ( ऽ.वाणाधाण ) 
मी होतेद। वं सिक चिक्त्सा ही नहो, विक पथ्य मौर 
शुश्रूपाकी भी उचित व्यघस्था रहतो है। ये सभो व्यवस्था 
सबसाधारणके छिण है, जर स्कतधारणमे एसो सभी जातिया 
शामिल दै, जिन्हे मूरोपीय नहं ऊह्य जा सकना, मोर यूरोपके 
आदु्शफ अनुसार भिन्द अम्य कदा जाता द । 

- इख तरहकौ पि्डी हर॑ जातियोको--जो यूरोपीय रूसके 
किनि या बाहर वत रही ईह--शिक्चके टिए सन्‌ दरम फे 
चज्गटम द्ितने रुपये स्वीक स्रि गये है, उपे दैखनेसे ही 
पता चर जायगा फं शिश्ना-परचारके दिए इनका कता ददार 
प्रयत्न दै । यूङननियन रिपच्छिक्के छिए ४० करोड ३० लाख, 
सति-कफेशेय रिपच्छिख्के टिए १३ कगेड ४० जास, उजपेकिस्नानके 
स्दि ६ करोड ७० लाप ओर्‌ तुमेनिस्तानके ठिए > करोड 
९ छाप स्वर मजूर क्वि गये ई। 

अनक देमि असी छिपिकरा प्रचलन होनेके कारण शिश्वा 
प्रचारमे मडचन दयोती यी, वहां रोमन छिपि चलाकर बह 


सडचन दूर्‌ कर दी गई दे! 


ए प नि 
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होती 21 इसकी व्यवस्था करदएक कार्य-व्रिभाग हें, रसे 
स्वास्थ्य-विभागः, गार्हस्थ्य-विभाग ( ००8१०1१ दणा155100 ) 
पटास्त कमेटो आदि 1 स्वास्थ-पिभाग देखता दै फ सव कमय! 
( छ्ण्णफएपणटय!5 ), कासो ओर अगन वरैरहमे सफाई रहती 
ददैया नहीं! कफो लटका अगर बीमार पड जाय- फिर चादि 
बह मामूीसे मामूली वीमारी ्यो न दो-तो दसै लिए 
-ाक्छ वबुखने मौर इलाज करनेका भार हसो बिभागपर दै । 
गार्हस्थ विभागके अन्तर्गत यटूतसे उपव्रिभाग द । इस विभागक्रा 
कर्तन्यद्ै फि वह इस वातकी देखभाल रखे किं कटके साफ-घुधरे 
-रहते टै था नीं । क्छासमे पठते समय कडककि आचरणपर टि 
रखना पलस-कमेटीका काम- द । . प्रत्येक विभागते प्रतिनिधि 
चुनकर अध्यम्न-सभा वना, जातौ दै। इस अध्यस-समाके 
प्रतिनिवियोको स्करूरु-कोौन्सिरमे बोट देनेका अधिग्नार प्राप्त दै । 
रडर्फोका आपसमे या गोर छिसीके साथ ऋडा-द्टा हो जाय 
तो अध्यश्च-समा उसकी जच करती दै, ओर यह समाजो 
"पीसखा देती दै, इसे सव छात्र माननेके ङ्प वाच्य द| 

इस विद्या-भवेनके साथ एक क्व है! बर्हां भकसर 
बहुतसे ख्डकै मिलकर अपनो भापामे नाटक चेरते घौर 
-गाते-यज्ञाते है । , फठनका अपना एक सिनेमा भी दै जिसमें 
-खडकोको मध्य-एशियाके जीवन-यात्राकी चिच्रावरी दि 
जाती है! इसके सिवा. दीबासेपर रागनेफे सखवार भी निकटे 


जते दें। ~ 
१ 





रन््रनाथका श्रागमन 


चित्ररदशनीरमे खं 


६७ रूसकी चिद्धो 


, वुश्मेनिस्तानको खेतीकी ऽत्रतिके टिए वहां काफी सल्यामें 
फपि-विद्याके पिरोपन्न भेजे जति ई। दो सौ से अधिक माद 
फपि-कषेत्र सोके गये 1 इसके सिवा प्रानी घौर क्नमीनके 
व्यत्रहारफे सम्बन्धमे देसी व्यवस्था की ग्र दै किं घीस हजार 
गरीव-से-गरीव फिसान-परिवायोको खैतीके ठिए सेत, पानी भौर 
कृपिके वाहन ( धै घोडे आदि) आसानीसे परिल गये ह। 
स कम प्रजावाठे देशमे १३० खस्प्तार सोके ग्ये दै 
सौर डाक््रोगी सख्या रै सौ। दुेटिनफे ठेखफ सकन 
भपामे छ्पिते रै - 
प्प गछथ) लठ 35 0 000व90ण {0 २९09106 प 1118 
{9५}, ७1766 {766 © 2,640 ्दणि्!ऽ 0 शवला 10 
४०, 90 85 गदहश्रतऽ = १०००७, गपपठणलपाञवण पण 96 
गशृद्छ्््वे 0 6 1४७४ 198 एण ४16 ए्णछण, फ ठव 0088 
०६ 80708 वदा्रपत्या8 19 66 पणते ज फण्वमपादमी०ठ त्‌ 
06 5्प््ा6 १६६1061 ©1858 1४079०८6» {0०णष्ट0 दुभा क९ 
पाऽ कथा 8 गतवतः 114४ वपठयालणाइरिप,ः एभप्ष्ट 0ण ४ 
ण्ह [० [क्ब गं नरप्रदव्00, 185 एा6इलए९वै 9 = &फण्वे 
प्ण 00808 ०7 {16 पा्वपौ एड प्णफश्थ) 06 एवय 
[दा१६, %4986त 19 गवना 10 ००क४क 8 हन्‌110ह म पण्णा 
10६0 प्षददयदठ = शणते तोपाव्‌ प्यठा 1१९९९) ४8 2700प८९वे 1006 
त6्शाल्वे ०5601" 
वुरभेनित्तान-जैसे मर-परदैशमे & साखके अव्र १२३० भस्पताक 
से भये, इसके चिए ये शर्मिन्दा रो रदे दै-एेसी शमं 
देसनेका अभ्यास हमे नहीं दैः इसटिए कम भास्चयें हुमा । 
हमे अपने समने वहुतसी दिली दिखाई दी, भौर यट 
‡ ध 


खूसकी चिद ६८ 


ख्श्षण भी दिखाई दिया फि वे जल्दी टससे मस, होनेवाढी 
नहीं दैः विन्तु समाठ तो यह दै कि उसके छिए हममे विरोष 
कजा पयो नदीं दिाई उती ? 

सच वात तो यह दै फिं भरे दयसे भी इसके पहले 
देशके टिए फाफी आशा करनेका सादस जाता रहय था" 
ईसा पादरियोफौ तरह भे भी डिप्किट्टीमो'का दिसाव देखकर 
दंग रह गया था-मन-दी-मन कहना था फि इतने विचित्र 
जातियो'के मनुष्य दै, इतनी विचित्र जातयो की मूर्खता्पे दै 
इतने परस्पर-विरुद्ध ध्म दः ठेसी दशाम न-जाने कितने दिन 
खोगि अपने दु खोका वोः हटनेमे--अपने कलुप-ालिमाको 
धोनेमें । 

सादमन-फमीशनकी फसल जिस आव-हावमे फटी दै, अपने 
देशके सम्बन्धमे मेरी प्रयाशाकी भीरुता भी उसी आव-दावकी 
उपज है! सोवियट-रूसमे माकर देखा रि यर्हाकी उननतिकी 
वटो हमारी ही घड़ीकी तरह वद्‌ थी--कमसे कम सवसाधारणके 
घरोमे, चिन्तु यहां आज सैकडो वर्पोसे वंद्-पडी घडीमे 
माठ-द्स वपं चावी भरते टी वह ममे चठ्ने खी दै। 
इतने दिनो' वाद्‌ समम स्काहू कि हमारी घडो भी चल 
सक्ती थीः किन्तु चायी नहीं भरी गई] डिकिकल्टीजके मत्र 
परसे अव मेरा विश्वास उठ गया दै] क 

अव दुेटिनमे से दो-चार संश 'द्दूधृत करके चिद्टी समाप्त 
करंगा -- नः , + 


1 


ध समी चि 


नद06 पषफल्पपा् एणा 9 प्ट (वथा इसा, भील 
106 0०पदप९७ ० 4 दल्एवपाश्छ, ९0ण्डाञव्वं पप 0ए०परस्म्ण्ड दद 
वापा, वणाव एष्‌ = 211700064408 1910 60००1९8, 
१९801०९ 0 शप्फृक़ गय प्यथ 0 106 वनाद्‌ एपञडछण 
1... 

याद्‌ दै, बहुत दिनि हए स्वगींय भक्षयञ्कमार मतेय वव 
रेशमकी सेतीके बारेमे षडे उत्साही ये, उनफी सखाहसे मे भी 
रेशमफी खैतीके प्रचारके काममे खगा हुमा था । छन्देन यमसे 
फहा था--^“रेशमकी सखेतीमे मजिस्टेटसे सुमे वहुत-ङुछ सहयोग 
भिखा दै, परन्तु जितनी धार इन कोसि सूत ओर सूस 
कपडे लुननेङा काम किंसानमे चाद. कसनेकी इच्छा प्रकट फी, 


उतनी ही वार मजञिस्टरटे उसमे वाधा पटुचाई ।" 

९06 88६6015 ०८ ५6 (द § @60रशणपा6०॥ ए श6 पप्ररन्ञजु 
त्वपप पण छप एप ०६ (राव कण्व पान वण वषत भा 
1 प्षान्पर एतम १० 50 19676त्‌ अते = 0150० एकटा 8 
एष्ा1०78§ 14८65 0110081 00100511165 एटा6 1051676 ४ ४५ 
परिणएपाणहण वत्‌ 2{किप्रगा०९व०8 वणते 4 7फाषणाव्ा8ऽ प्याह 
805(७0द[0ब्‌ एलाकिवि कदवाण्डौ छवो नणि 706 कणा 
पएण्पपपष्ठ 0०00षये§ ए०फ६९ण 1658 पफ ० ०8610908 २ {1988 
ऽऽ्र९त्‌ {16 णा गा फत्डऽ0ा 68 ” 


अस्पताछोकी अल्प सख्याफे विषयमे इरेविन-रेखकने अपनी 
स्लाफो स्वीकार अवस्य क्षिया दै, चिन्तु एक दिपयमे अपना 
गौरव प्रकट पयि पिना उनते रा नदीं ग्वा - 


न्न्‌ 18 0 एणवेन्णण्त ल क्ल क वत पणस 
€९188 । (क 8०४1618 ८५पा०६ वला णिः ६४४ (1 
श्वा {४९ १९३९8 0९९०० 106 20०८5 ०1 = वथछवपणण [१ 
णण 08९० वाकपाए९्प 
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भारतवर्ैके राज्यमे छन्ना प्रकट करनेका चछन नहीं १ 
गौरव प्रकट करनेका भी रास्ता नदी देखने्मे आता 1 

इस छजना-स्वीकारकफे प्रसंगमे एक वात स्पष्ट फर दैना भावश्यः 
&। वह यह फि दुेदिनमें छिखा दै- सारे दुरमेनिस्तानमें शिक्षा 
ङ्एि आदमी-पीछे पाँच र्व चं किये जाते है ! रुवरका मूर 
हमारे दशके श्पयेकै दिसावसे ठाई रुपया दै । रपत रुवल 
मतल्व दै सटे-वारह रुपया ! इसके दि करे वलूीका फो 
क्रिया होगा अवश्य, पर वह एेसा नहीं दै फि जो प्रजामे अपः 
अद्र आत्म-बिरोध पैदा कर दे । 


प्ट अदटोवर) १६३० 


9; 
ममे जहान 


कंमेनियेकि विषयमे पहले ही छिल चुरा ह किं वे मरमूमि- 

निवासी खल्यामे दस रख दै । यह चिद्र उसीका परिशिष्ट 
दै सोनियट-सस्कारने वहं फौन-कौनसे बिद्यामदिर स्यापित 
करनेका सक्ष क्रया दै, उसकी एक सूषवी दे रदा हू -- 


एशद्याणणणट पत्रः 0600९ 15६, 1980, ६6 पर्त [1/1 
श्वय, ४ पप्रतणाः 0 7९ 8016106 1णञपौ0णड पणत्‌ 11. 8 
{प४6३ पा] 96 ०06४6 प शरप्ाल्णपरणाय, एण 
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1 शप्र्ण्णण्छ ककनृण्हाव्म्‌ छनाणा९७ + 

2 वषतण्पहव [ञव म्‌ (एएाल्व एवष + 

3 [प्प 70 आपके कण्व उणड्टणणो 9 50लाः 
7९94106 , 

4 [णपरा6 9 प्रवागण्ड 40व 66ण्एअ०5 + 

र णडवो० क देत०वछफाट ददञवाठा + 

6 | (लफा९०-एव०गानृण्डात्यो 1036, पण्ये [ण्डधापा6 ० 
80018] प ९1506 
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-रूस्म' साधारण जन-समाजफो शिक्षा दैनेफे किए पि 
वितिध प्रकारके उपाय काममे छये गये दै, उसका $खछ-३ 
साभास पहरेकी चिदष्ठियोसे मिङ गया होगा । भाज दुम्द रन्दीमें 
एक उद्योगका संप्र बिवरण च्लि रहा हू । 
कुछ दिन हुए मास्की शदरमे सर्वसाधारणे लिए एक माराम 
घाग कायम किया गया दै। दुलेटिनमे उसका नाम दिया दै- 
कसक एषणः ग तात्वत्रण्णय कणत प्रगक्णण्ण सप्तमे एः 
प्रथान मंडप दै, ओ प्दर्शनीके ठिए दै। यदि फोई चादि, त 
वहासि मालूम कर सकता दै किं समस्त प्रन्तोमे कारखानेपि 
हासे मजदूर छिए कितने अस्पता खोटे गये, मास्को भ्रान्तं 
स्टू्सकी संख्यामे कितनी बद्ध हुई , म्यूनिसिपङ विभाग दिस 
रहा दै फ मजदूरोके रेहनेके छिए करितने नये मङान तयार हुए 
कलने नये घगीचे वने, शहर मने निपरयोकी कितनी उतनति हुई 
इत्यादि । प्रदर्शनी अनेक प्रकारके माडेड ( नमूने ) दाये ये 
धः अते-पुराने जमानेफे गह-्गाबि, आधुनिक भाम, फपल 
घौर सच्जिर्या पैदा करनेफे आदर्शं सेत, सोबियट कमानेके सोवियट 
कार्यानोमि जो य॑त्र (मशीनरी ) वनाये जाति है, उनके नमूने, 


१०२ सकी चिद्री 


भाजकलङी को-आपरेटिव व्यवस्थासे कंसे रोटी बनती दै भौर 
पिच्टी कान्ति समय कसे वनती थी, इत्यादि । इसकै अरावा 
सौर भी तरह-तरह तमाशे दै, सोर विभिन्न प्रकारके लेखे स्थान 
् रोन्न एक-न-एक मेल्य-सा व्गा रहा है। ` 
पाकम छोटे ठ्डकेकि लिए एक भर्ग स्थान दै, वौ बडी श्रा 

नही जा सकते । प्रवेश-दवारपर टिखा हया दै-टडकोंको तग न 
फरोः । यहा छडकोफ खेलनेके हरपक तरहके पिलौने, सेक, वचकानी 
ियेटर आद्वि ्ै/ जिनके ल्डके ही सचालक दै भौर ठ्डफे दी 
अभिनेता । 

„ इस ठडकोकि विभागतसे छ दृरीपर द 0०५००४० दिम्दीमे जिसे 
'शिु-रणीः कदा जा सरता दै । पिवा-माता जग पाकम ददने 
खमते, तो छोटे वर्चकः बे यदा धायोके पास छोड जा सकते हे । 
छने ठि एक दुमक्गिखा मडप ( 1५९11०० ) दै) उपर ठाद््री 
दै। , कीं शतरज खेकनेका सरजाम दे, तो फटी दीवार्पर मानचिते 
सौर यखनार पठनेका इन्तजाम दै । इसके सिवा सर्वस्ाधारणके 
छिए भोजनकी बहुत अच्छी फो-भापरेटिव दुकान दै वां शरान 
येचनां मना ह। मास्को-पुशाला-विभागकी तस्ते यद एफ 
दुकान सु दै जिसमें तर-तर्टका पक्षि-माक्च ओर पौधे चिका 
रते द । प्रान्तीय शहरतेमे भो इस प्रकारके पाकं घनाय जनेका 
परत्ताव हौ रहा है! 

जी धात विचार फरनेी दै, वद यदद किये सर्वसाधारणकौ 

भद्र-साधारणके उच्छि्टये माद्मी नदीं बनाना चात 1 छने टि 


स्सङीचिद्री १०४ 


शिक्षा, आराम, जीवन-यात्राके सुयोग भादि पूरौ तौरते दि 
जाते दै! उसका सुख्य फारण यह दै कि जनसाधारणके सिवा यहां 
सोर छुछदै ही नही । समाज-पन्थके केवल परिशिष्ट अध्याये 
ही इनका स्थान हो सो वात तर्ही, सव घध्यायेमि येही दै। ` 
यर एक च्छन्त देता हू । मास्को शहरसे छु दूरीपर पुराने 

ज्ञमानेका एक प्रासाद दै ! रूसफे मभिजातवंशके कारन्ट भप्राफसिन 
छोग उसमे रहते थे । पष्टाडके चारों तरफङा द्य बहुत ही सुन्दर 
द-खेत, नदी र पदा जंगल दै, दो सरोबग जौर ब॒हुतसे कएने 
है। विशाल स्तम्भ, ऊचे वरामदे, पुराने जमनिके भसवाब, चित्र 
मर पत्थरकी मूर्ियोसे सुक्षन्नित दरवार, संगीतशाला, खेरनेके धर 
ओर सद्र री, नास्यशाखा, बहुतसे सुन्द्र बैठकसाने--इन सवने 
प्रसादको भर्दधचन्द्राकार घेर रखा दै । 

, भब उस विशाल प्रासादमे 'आल्गाभो नामसे एक को-भापरेटिव 
स्वरास्थ्यागार खोखा गया दै-रेसे सादमियोके लिए जो किसी दिन 
उस प्रासादे शुखाम बनकर रहते थे । सोवियट-राष्टसधमे एक 
को-मापरेटिव सोसादटी दै, जिसका सख्य काम दै मजदूरोफे ठिए 
मकान बनवाना , उस सोखादटीका नाम दै विधान्ति-निकेतनः 
ग्‌४५ प्म्पर ०६ ६०७६ 'आखपमोः स्वास्थ्यागार सी सोसाटीकी 
दैखरेखपें ता दै । 

इस तरदके जौर भी चार सनिटोग्यिम इसके हाथमे हु । काम- 

काजकौ मौसिम खतम हो जानेषर कम-से-कम तीस हजार परिध्रमसे 
यकर हुए मजदुर-किसान इन पाच मारोग्यशाला्मोमि माकर विश्राम 


फर सप्ते दै । प्रत्येक दमो प्रह दिन तक यहा एद्‌ सकता दै । 
खानि-पीनेका इन्तजाम भच्छा सौर पर्याप दै, मारामफा बन्दोबस्त 
फाफी दै घोर डाक्छ्सकी व्यवस्था भी ठीक द६ै। को-मापरेटिव 
पद्धतिसे चल्नेबारे इन विश्रान्ति-निकेतनोंकी स्थापनाफा उयोग 
क्रमश स्व॑साधारणफ़ी सहासुमूति भौर सम्मति प्राप्न र रहा दै । 

यह ठीक है फि मजदूरोके िए इत ठगफे विश्राममी 
आवश्यकताको ओौर-कोई देश मदघूस नहीं फर सका दै, मौर इस 
चिपयमे तनी चित्ता भी ओर-किसीमे नदीं फी दै, हमारे देशके 
सम्पन्न व्यक्तियोकि छिए मी एेसी सुविधा मिलना दुरम दै } 

मजदृरोके छिए शनी कसी सुन्दर व्यवस्था दै, यह्‌ पो माद 
हि क्षी सया । मवं वचोकि सम्बन्धमे कैसी न्यवस्था है, इसपर छ 
लिखिता ह । वश्च, चादे वह जार हो था विवादित देम्पतिफी 
सन्तान, दोनोमे छु फक नदी समा जाता । फानूल यह दै कि 
धा जव तक अठारह घाखका होकर बाटिग न हो जाय, तव तक 
उसके पाटन-पोपणका भार पिता-मातापर ्ोगा। यरपर वचो 
पारन-पोपण श्नौर शिक्चाके किए मा-वापए क्या कर रदु, फ्या 
नरी-- दख विपये राज्य खदाखीन नहीं रहता । सोटह साठी 
उमरे पठे किसी भी वाटकको मेहनत-मजूरीके कामपर नदीं 
खगाया जा कना । छटारह साली उमर तक उनके काम करनेन 
समय छ टे षै इसते ज्यादा नदीं । वकयौकं प्रति माता 
सपमे दर्वन्यका पाटन कर रदे दँ या नही, इसकी जच 
आर सभिमाचक-विभागपर है । इस विभागके फमेचारी वी ` 


ज 
॥। 


शिक्षा सारम, जीवन-याव्रके खयोग मादि पूरी तैस्ते दिये 
जाते ६ । उसका मुख्य कारण यह्‌ द किं जनाधारणके सिवा यहाँ 
खीर उछ टी नदीं । समाज-प्न्थफे केवल परिरिष्ट सध्यायमें 
ही इनका स्थान हो सो वात नहीं, सम सध्यायमिं येही 

ओौर एक चान्त देता ह । मास्को शरसे छ दूरीपर पुराने 
श्मानेका एक प्रासाद दै! शूसे अभिजातनशके फाउन्ट छप्रापरिसिनि 
छोग उसमे रहते थे । पफ वारो तरफकरा दृश्य वहत ही सुन्दर 
दै-खेत, नदी ओर पहाड़ी जंगठ दै, दो सरोवर भोर बहुतसे करने 
दै विशार स्तम्भ, उच वरामदे, पुराने जमानेफे घसवराब, चित्र 
सौर पत्थरफी मूर्तयो खखनित दरवार, संगीतशाख, खेरनेके धर 
सौर सधे री, ना्यशाल, बुतसे सुन्दर वैठकसाने--न सवने 
प्रासादो मद्धंचन्दराार धेर रसा ६ 

अन उक्र विशाल प्रासादे भआलामोः नामसे एक को-मापरेटिव 
स्परास्थ्यागार खोला गया है- एसे सोदमियोके लिए जो किसी दिन 
उस प्रासादे गुलाम धनकर रहते थे । सोव्रियट-गष्टरसंघमे एक 
फो-आपरेटिव सोसादटी दै, जिसका. यख्य काम दै मजदरोक टिषए 
मकान बनवाना , उस सोसाष्टीफा नाम दै श्विश्रान्ति-निकेतनः 
४8 प्र ण९ ० ९०४६ 'आल्गाभोः स्वास्थ्यागार इसी सोसादटीकी 
देखरेखमे चलता द । 

इस तरद यौर भी चार सैनिटोर्यम इसके हाथमे है । काम- 
काजक मौतसिम खतम हो जानेपर कम-से-कम तीस हजार परिश्रमते 
थके हए मजवूर-किसान इन पर्चो आसेग्यशाराभेमि जाकर वित्राम 


#। 


9 # 9, 


फर सकते दँ । प्रत्येक भाद्मो प्रह दिन तक यहां रह सक्ता है । 
खाने-रीनेका इन्तजाम अच्छा घौर पर्याप्तः मारामका वन्दोवस्त 
काफी है घोर डाक्टरकी व्यवस्था भी ठीक दै! को-मापरथिवि 
पद्धतिसे चख्नेवले इन विश्रान्ति-निकेतनोकी स्थापनाका उद्योग 
कमश सर्वंसाधारणकी सहातुभूति सौर सम्मति पराप्त कर रहा द । 
यहं ठीक दै छि मजदृरोके लिटि इस ठगफे विश्रामकी 
आवश्यकताको सौर-कोई देश महपुस नदीं कर सखा दै, समोर इस 
वरिपयमे तनी चिन्ता भी ओर-फिसीने नहीं फी दै, हमारे देशफे 
सम्पन्न व्यक्तियोकि ङिए भी रषी पुतरिधाप मरना दुर्टम ६) 
मजदृरोके छिए इनकी कंसी सुन्दर व्यवस्था दै, यह तो मादस 
हौ हठी गया ! मव वर्चोके सम्बन्धमे फसी ज्यवस्या दै, इसपर छख 
छिपता हू! चचा, चाह बह जारज हो था विहित द्म्पतिकौ 
सन्तान, दोनोमे छढ फर्ड नहीं समा जाता । नूत यह है करि 
यश्चा जव तक अठारह साका फर वालिग न हो आय, सव तफ 
एसे पाटन-पोपणङा भार पिता-मातापर श्षेगा | धरपर वके 
पाटन-पोयण घौर रिभाके ठिए मा-वाप क्या फर रहैष, क्या 
नही--६स विषयमे राज्य उदासीन नहीं रहता । सोखर साटकी 
उमरफे पठे किसी भी घाटकुको मेहनत-मजूरीफे कामपर नदीं 
खाया जा सकता { अठारह साली उमर तक उनके काम फरनेका 
समथ छषेषटः शसते ज्यादा नदीं । वेके प्रति माता-पिता 
भपने कर्तन्यकरा पाटन छर रदे रै या नदी, इसकी जच केका 
मार्‌ भभिमावक-विभागपर द। दस विमागके कर्मचारी वीच-बोचमें 


सूस्का चिह्ध १०६ 


देख-भारके ए निक्ररते दै-देखते द॑ कि धनौका स्वास्थ्य कंसा 
दै श्या पदते-खिलते द । अगर मार हुमा किं उटरकोका पाठन- 
पोपण ठीक नही हो र्हा दै, नो पिता-माताके दायते यक्तौको अरग 
कर छिया जाता &ै। मगर फिर भी "चचक भरण-पोपणकी 
जिम्मेदारी मा-वापपर ही रहती दे ! इख तरहके रडफ-ख्डकिरयोको 
पार-पोसकर योग्य थनानेका भार पडता दै सरकारी अभिमावर्कोपर ! 
बात अस्मे यह दे सन्ताने केव मा-वापकी ही नदीं दै 
सृख्यत" मारे समाजकी द । उनकी भटलै-वुराई सारे समाजफी 
भलादै-वुराई दै, इसछिए उनको योग्य यनानेकी जिम्मेदारी ,समाजफी 
डे, क्योकि उसका नतीजा समाजको दी भोगना पडेगा} विचार 
कर देखा जाय, तो परिवारी जिम्मेदारीसे समाजकफी जिम्मेवारी 
स्यादा दे, छम नहीं । सर्वसाधारणके विपयमें भी श्नके पेसे ही विचार 
दै । इनके निचारसे सर्वसाधारणा मस्ित्व सुख्यत' विरिष्ट-साधारणके 
खभ या सुबिधाके लिए नहीं दै } स्वंसाधारण समस्त समाजका अग 
दै न कि समाजे किसी विरोप अंगका प्रत्यग । अतएव उनकै टिए 
सा स्टेट जिम्मेदार दै । व्यक्तिगत रूपते अपने भोग या प्रतापे 
छिपए कोई समस्त समाजको उल्टघन कर जाय, यदं महीं ो सकता । 
छठ भी दो, मै नदीं सममता करि मलुष्यकी ' व्यक्त्िित ओर 
समष्टिगत सीमाका इन छोमोनि ठीक तौरसे पता खमा च्या दै । इस 
चिपयमे ये कैसिस्टेकि समान । यही कारणदै कि समष्ठिके ठि 
न्यषटि ( व्यक्तित्व ) फो पीडा दैनेमे ये छोग करिंसी तरहकी घाधा नहीं 
मानना ष्वाहते । वे इस बातको भूछ जाते ई कि च्यष्टिको दुव॑ करके 


१०७ सूसकी चिद्टरी 


समष्टिको सवर नही बनाया जा सकता , व्यष्टि यदि वन्धनवद्धं 
जाय तो समष्टि स्वाधीन नहीं शठो सफती ! यदा नवरस आदमीका 
एकनायत्व चङ रहा दै । इस तरह एकक हाथमे देशी चागो 
रहना कदाचित्‌ छ दिनके टिए सच्छा फर दे भी सकता दै, चिन्त 
वद स्थायी फमी नहीं हो सकना । परम्परा-रूपसे वरावर सुयोग्य 
सायकका मिना कभी भी सम्भव नदीं हो सकता । 
इसके सिवा, सवाध शक्तिका खोभ मनुष्यकी ुद्धिमे विकार 
छत्पन्न कर देता दै । हा, एक इनमें अच्छी वान है ययपि सोबियट 
मूख नीतिके विपये इन छ्गोनि मयुन्यकी व्यक्तिगत स्वाधोनताको 
छत्यन्त नि्देयताके साथ छचलनेमे फोई सोच नही क्या, फिर 
भी साधारण रीतिसे शिक्षा योर चचफि दारा व्यक्तिकी मात्म 
शक्तो ये वढाते ही जा रदे दै-फैसिस्टोकी तरह छगातार ऽसे 
सीसते ही नहीं रदे। रि्नाको पते विशेष मती अनुगामी चनाङर 
कख शक्तिम बरपर ओर ऊ मोहमधके जोरसे एकमुसी कर डाखा 
रैः फिर भी सर्वसाधारणी बुद्धिका काम धद्‌ नहीं श्या ई! यद्यपि 
सोबियट-नीतिके प्रचारफे सम्बन्धमें इन छोर्गनि युक्ति-पख्के उपर भी 
वाहुबरफी खडा कर रपा दै, प्रि मी युक्ति पिरुढ्क खडा नहीं 
दै भौर धर्म-मूढता भौर समाज-प्रथाकी सन्धतासे सर्॑साधारणके 
हृदय-मनको मुक्त रपनेके छिए धरन उदयम श्रिया दै । 
मनको एक तरफते स्वाधीन घनाकर दूरी मोरसे ज्याचारयोसि 
छते वश करना सहज काम नदीं है । भयका प्रमाव छु दिनि काम 
छर सकता दै, अन्ते उस भीरुताको धिकारफर शिक्षित मन ससी 
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सम्राटोकी भी यही प्रतरृत्ति थी । निश ऊोग समुदरोके किनारे-किनरे 
वाणिज्य करते रदे, पर ॒राज्यकी छीना-कपटीसे वे दूर ही रदे । 

एक दिनि युरोपसे वणिरोके जदाज्ञ जव पूर्वं महादेशके 
धार्टोपर सा-भाकर जमा होने रगे, तवसे संसारफे मानव-समाजके 
इतिदासमे एकं नया अध्याय कमरा प्रकट रोने खगा , क्षात्र 
युग चला गया, वैश्ययुगने पदार्पण किया} इस युगमे वणिर्कोका 
द्रु विदेशोमि पहुचकर वकि वाजारोके पिचवाडेमे पना रज्य 
स्थापन करने छगा 1 सुख्यतः वे मुनाफेके अंकोको षटाना चाहते 
थे--वीर यनकर सम्मान प्राप्न करना उनका ठ्य न था। इस 
कामके छिए उर््ोनि अनेकं तरहके कुटिख दथफटसि काम च्या 
अर उसफै र्षि वे जरा भी छजितन्हीथे, कारण वे चाहते 
ये चिद्धि-कीर्तिसे न्दं कोई म्रतख्व नहीं था] 

उस समय ,भारतचपं अपने विपुर देश्वर्यके लिए ससारमे 
प्रसिद्ध था--उस जमानेके विदेशी ठेतिहासिफ़रगण वार-वार शस 
बातकौ पोपणा कर गये द) यदह त्तकं छि स्वय ' काव 
कहा द--५ मारतवर्पकी धनशाछिताके निषयमेँ जम विश्वार करता 
हू तो मे अपने जपहरण-नैपुण्यके संयमते समाप ही विस्मित 
हयो जाता ह ।४ इतना-विुछ-धन पेशवर्य, यदह कमी भी सदजमे 
नही हो, खफता-भारतव्पंने ,इसे स्मय टी उत्पतन किया था । तब 
विदैशसे जाकर जो यरहकि राज्यासनपर वैठे यै; उन्होने इस 
धन-ेश्व्यका भोग किया, पर उसे नष्ट नही क्रिया । अर्थात्‌ 
पै भोगी ये, छन्तु बणिक न ये। 
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उसके घाद्‌ वाणिल्यके मार्गो सुगम करनेके रि विदेशी 
यणिनि अपने कारोनारकौ गदीपर राज्या तर्त ॒विठाया । 
समय उनफे मलुद्रूढथा। नय अक राज्यमे शुन ङाना शुरू 
हठो गया था, मरदठे मौर सिख सुग्रठ-साम्राज्यकी मजतरूत जजीरकी 
कियो को काटनेमे खे हुए ये, इतनेमे अगरेजोका दाय त्मा 
अओीर उना हाथ छाति ही वह चिन्ि-भिन्न होकर ध्वे रास्तेपर 
चखा गया । 

मौर भी प्राचीनकाले जनं राज-गौरवफ रोष्प इम दशमे 
राज्य करते थे, तम यहां अत्याचारः, अन्याय मौर अव्यवस्था 
थी ही नही, यह वात नही कही जा सङ्नी, मगर फिर भी 
चे थे इम देशक ही अग। नपरे पैने नालूतोसे देशक शरीरपर 
जो दाग या धवसे पड गये थै, वे सिफं चमडेपर टी थ, 
रक्तपात भी कापी हुमा था, मगर उससे सस्थि-बन्धन दीह 
नहीं हए । धन-उत्पादनके मिचित्र रयं उस समय ज्यो र्यो 
चल रदे थै, या तङ कि नवाब वादशाहोकी तरफसे मी इनमे 
सहारा सिखा था। अगर देखा न होता तो यहां विदेशी वनिर्गोक्री 
भीड इतन न लमने पाती,--मखमूमिमे दिदर्योका भया फाम ¶ 

डसके बाद भार्तमे वाणिज्य जोर साग्राम्यमै अश्म 
सगमकाठमे वणिक राजा देशके धन-फर्पततयषी जटी किख 
तरह सोदने लगे, इस इतिहास सैकडौ धार शहा हुभा सीर 
सलन्त॒कर्णक्ड ३1 परन्तु पुराना दने दतै पिस 
दकनेसे दमा नही जा ससना! इस दृश्फी वर्तमान 1. 

> 8 
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दद्द्रताफी भूमिका तो वहीसे ह! भारतवर्पं किसी दिन धन- 
महिमामे सवश्े्ठ॒ था, परन्तु उसफी वह महिमा न-जाने किस 
याहनपर वैठफर दपान्तरको चटी गई ,--अगर हम स वातो 
भूख ज्य, तो ससारके आधुनिक इतिहासकी एफ तत्तूर्णं 
चात ही दूटं जायगी । आघुनिक राजनोतिकी प्ररणाशक्ति 
चल-वीर्यका अभिमान नहीं दै, वह्‌ दै धनका डोभ, भौर इस 
तत्को मे याद्‌ रखना चाहिए । राज-गौरवके साथ प्रजाका 
एक मानविक सम्बन्ध रहता दै, किन्तु धन-खोभके साथ वह्‌ 
रह ही नदीं सक्ता! धन निर्मम द्व, निर्दय दै, सर््क्तिक 
दै। जो भुस्गी सोनेके अंडे देती दै, छोभ सिप रसफे 
अडोको ही टोकरमे उटा छे जाता हो, सो वात नदीं , 'वह्‌ ञुरगी 
तको निवह कर डरता दै। 

चणिकु-रा्फे छोमने भारतफी धन-उत्पादनकारी विचित्र 
शक्तिको टी पशु कर दियादे)! वची दै सिफं कृषि, नदीं 
तो कच्चे मारका पाना चनके छ्एिचंद्‌ हो जाता मौर 
विदेशी माङ्फे वाज्ञारमे हमारी भूल्य देनेकी शक्ति बिल्कुल 
ही नष्ट हो जाती भारतकी रोजमर्संफी जीविका इस अदन्त 
प्षीण चन्तपर अवलम्बित दै 1 

यह्‌ । थात भानं सेते ह कि उक्त जमनिमे जिस निपुणता अर 
जिन तरोकोसे ्ाथका काम चलता था सौर कारीगर छोग 
जिससे अपनी गुजर करते ये, यत्र ( मशीनरी ) की प्रतियोगितरमे 
बे सय सपने मप द्री निष्कियषो गये दै} इसटिप प्रजाढी 
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र्चाके रि यह्‌ बहत ही आवश्यक था कि हर सग्दसे चन्दे 
यत्र-कुखल वना दिया जाय । जान वचानेके छिप सभी देशोमें 
भाज यह उद्योग प्रप दै! जापानने थोड समयकं अदृ 
घनके यत्र-पाहनकरो अधने कावूमनं कर ल्वा द! सगर बह एसा 
न करता, तो भ्यत्री यूरोप के पडयत्रसे बह धन भोर प्राण 
दोनेसि दी हाथ घो वैठता। हमारे भाग्यमे वह भी नदीं बदा था, 
पयोर लोभ द्या दता । उस जवर्दस्त लोभफे मारे हमारे 
धन-प्राण पसे जा रहै ह उसके बदरे राजा हमे सान्त्वना 
देनेके टिए कहते दै-५भव जो धन-प्राण थोडा-बहु्त घा 
चचा "दै, सी रामे, ठिए फानूत घौर चौकीदासेकी व्यवस्थाका 
भार हमपर रहा थर हम मपने अन्न-वस्र ओर विधा- 
बुद्धिको गिरी रखरूर मौतके किनरे खड हए ॒चौकीदारयेी 
वर्दीका खच जटा रद दै । यह जो घातक च्पेकषा या श्दासीनता दै, 
दसफी जडमे 2 लोभ । सव तग्दकी न्ानशक्ति सौर पर्मशाक्तिका 
सह रना या पीठस्थान दै वहसि वहत नीचे खड हए अव 
तक हम भह वाये उपग्हीकी भर देग्यते मा रदे 8 ओर 
उस रषध्व॑डोकसे धरावर यही साश्चासवाणी सुनते मा रै ई-- 
५ तुम्हारी शक्ति यदि क्षय होष्टीदैः तो तुम्हे उर क्सि 
चात्तका ¢ हमारे पास शक्ति दै, दमे तुम्हारी ठा फरेगे + 
जिसफे साथ छोसका सम्बन्ध ह, उससे मटुप्य मत्तटव 
साघता $, पमी भी उसका सम्मान नहीं कर्ता । सौर निसा 
सम्मान नहीं करता, उमष्टी मागो बह छा प्त चनदा दै 
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छोटा धनाये रखता है । अन्तमे वह सम्मानित मनुष्य इतना 
ज्यादा ससा हो जाता दै ॐ उफ बडेसे घडे अभावमे भी 
थोडासा सर्च करना भी उनफो खटकने छता दै, जो वराबर 
उपसे सपना मतम गाढे रदे दै । हमारे प्राण सौर मनुष्यत्वकी 
रक्षके ष्एि किनना कम दिया जाताः इस वातो सभी 
जानते दै। खानेके टिए अन्न नही, जाननेके लिए विद्या नही, 
छाजफे दिए वद्य ची, पानीके छिए पानी निकाठनः पडता 
दै फीत छानकरः मगर फिरिभी हमि चारों तरफ चौकीदारयेका 
जमद्‌ है, ओर दै मोटी तना पानेवाछे भफ्रोी भीड , 
जिनफो येतन गल्फ-स्टीमफरी तरह से प्वला जाता दै तरिटिश 
द्वीप शीत-निवारणके किए, ओर सन्तम उनकी पेन्शन चुरानी 
पडती दै हमे अपनो अन्त्येषटि-करिय्राकरे खचमे से! इसको एरूमात्र 
कारण--लोम अन्धा दै, लोभ निष्ठुर दै--भाग्त भाग्तेश्वरोकि 
रोमी सामप्री दै। 

ष्ठि भो, कठिन वेद्नाकी अवस्थामे भी, इम वातको मेँ 
कमी भी सस्नीकार न करगा कि अ्ेजेकि स्वमावमे उदारता 
दै, विदेशी शासन-कार्यमे मस्य युरोपियनोंका व्यवहार अगरेजसि 
भी पछरपण जौर निष्डुर दे1, अगरेन जाति ओर इसकी 
शासन-नीतिके सम्बन्धमें वचन भोर समाचरणसे हम जैसी बिरुद्ता 
प्रकट करते है, ओर फिसी जातके शासनकर्ताओंफे सम्मन्यते 
वैसा करना सम्भव न हौवा; सीर यदि दता भी तो उसकी 
दण्डनीति जर भी वटकर असय होती , सास युरोपमे, यहा 


११७ उपसहार 


तङि उमेरिकामे भी, से प्मार्णो अभाव नही ३ } प्रकाश्य 
रूपसे विद्रोदकी धोपणा फरते समय भी, राजपुर्पोकि दारा 
पीडित श्रिये जानेपर हम जव विस्मयफे साथ शिकायत करते है, 
ठम प्रमाणित हो जाता दै फि अगेन जातके भ्रति हमारी गृदर 
श्रद्वा मार खते-साते भी मग्ना नहीं चाहती। भपने दैशी 
राजा या रमीदारेसे मे भोर भी एम माथा ै। 

इग्दीण्डमे रहते ममय एक वापर मेने रक्ष्य सिया ह फि भारते 
दि गये फोर दके विपये ग्टानिजनक को समाचार वहैके 
अपमायेमे दीं पहुचने पाते । सङा एकमान्न फारण यहं नहीं है कि 
वे डरतेदेफि फी यूरोप था अमेरिकरमे उनकी निन्दा न होने रगो । 
बास्तममे कडे अगरेज शाप्नकर्ता भपनी ही जातिकी शुभयुद्धिसे 
रते ई, अगरेजोके ठिए छाती ठोकङ्र यह्‌ कहना ि--*भच्छा 
पफरियादै, ठीक कियाद, जरूरत थी जवरद्स्ती करनेकी सहज 
नही द , कारण, अगरेजोमे उदार-हृदय मौजूद हं । भारतफै सवथमे 
सी वातत वटूत कम अगरेज जानते ह । वे भपनेको धिरे 
तो किस धातपर, उसके कारण तो उन तक पहुचे ही नदी । यद 
सच षै करि जिसने भारतफा नमक बहुत दिनो तक साया दै, उस्तका 
सगररेजी यञ्रन भौर हृदय क्षटुपित ह्यो गया दै, फिर भी दु्माग्यिे 
चेदही हमारे (मोयरिदी' है। 

भारतमें वर्तमान आन्दोढनके समय जो दमनचक्र चटाया गया 
क दसके बिपयमे हमारे भाग्य-परिधातार्मोका कना ह करि द 
बहुत्र दी मामी था । इस वाततको माननेके छिए हम प्रिरङ्ख यार 
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नदीं दै, किन्तु अतीत ओर वर्तमाने शाघन-नीतिमे तुखना केसे 
उनफी वातजो मल्युक्ति नहीं कदा जा सकता । हमने मार खाई है, 
अन्यायपू्णं मार भी काफी खाई दै, जर सवते वटर कलंकरी 
वात दै शुत मार, उरी भी कमी कभी नदीरही। यह मी 
कहना पडेगा फि अधिकारं मौर्कोपर मादातम्य उन्दीका दे, जिन्टनि 
मार साई द ; जिन्न मार दे, उन्दोमै सपना सम्मान ही सोया दै 
परन्तु साधारण राज्य-शासननीतिकि मादरशफे अनुसार दमाय मारकी 
माना सव्य हौ बहुत कम कही जा सङनी दै । पमासकर जन कि हमसे 
उनका रक्ता कोद मम्बन्ध नदीं था, मोर दूसरे, समस्त मारतवपको 
¶जालियानवाछा वारः घना डालना बाहुबली दषटिते उनके किए को 
ससम्भय वान नहीं थी । अमेरिकाकौ समग्र नीप्रो-जाति युक्तएज्यसे 
अपना सम्बन्ध लयागनेकरे ठिए स्पपूर्क आन्दोटन करनेमे जुट 
छाती, सो कंते वीभप्स रूपे सनी नदिय वहतो, इस वर्तमान 
शान्तिकी अवस्यामे भी उस्रा अनुमान करनेमे ज्यादा करपना- 
शक्तिकी जरूरत नहीं पडेगी । इसफे सिवा इटरी मादिमे जो हमा 
द इष्ठ विपयमे आलोचना करना दी व्यर्थदै । , 

परन्तु इसे खान्स्वना नहीं मिर्नी.। जो मार ॐटोके 
सिरेपर दै, चद्‌ मार दो दिन बाद थक आती दे, यद्य तकं कि 
कमश उसका स्वय छित होना कोई सम्भव बात नहीं! 
परन्तु जो मार मीतर-ही-मोवर अपना काम करती रहती ई, 
वह तो ्योफी द्यो बनी दी रहती दै, उसका रोप तो ता 
ही नदीं! सखमस्व जआतिको उसने भीतर-दी-भीतर कंगाल कर 
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दिया है । शताब्द्यां वीत गई उसरी गति रकी नदी । क्रोधकी 
मार सकती दैः पर लोभी मारा अन्त नदीं! 

।राद्म्स्‌” फे साहियिरफ कीडपनमे देया था, 214५, नामके 
णफ रेपे छिपा ३--^भारतर्मे दद्िताका 1२००४ 0००5० यानी 
भूर कारण दै वहं लेगा विना विचारे विवाह करना 
मोर उससे अधिक प्रजाका उत्पन्न होना ।" इसका भीतरी 
भाव यष्ट करि दशके बाहस्ते जो शोपण-कायं चठ रहा द, 
बह इतना दु सह॒ न हता, यदि योडे अनाजसे थोडेते लाद्मी 
हैडिया सोदछ-्पाठकर बपनी गुजर क्र सहेते सनते ६ 
्रुण्डमें सन्‌. १८७१ से टेकर १६२१ तक फी-सदी ६5 
सादमिर्योकी शद्ध हई दे। भारतमे पचास वरपकी व्रजघ्रद्धका 
घौसत ३३ फी-सदी दै! किर एक ही युहूतकी यात्रामे धथ फल 
क्यो हुमा ¶ इसे माद होता दै कि २००६ ०४०० प्रजाचद्धि 
नही, वल्क मू करण जीविका भभाव दे । ओर संका 
700; ( मूल ) कहा हे १ 

ओ दैशपर शासन करते दै, ओर जो प्रजा उनके हार 
शासिन होती द, दोर्मोका भाग्य यदि एक्-सा हो; तौ कमते 
कम खाने-पहरनेके पिपयमें शिकायत नहीं हो सकती । स्थात्‌ 
सुभिश्च छौर दुर्भि दोनों दी लगमग समान ही भाग हेत 
ह। परन्तु जहां दष्णपक्ष भौर शुलप्के वीच महाडोभ 
जोर महासमुद्रका व्यवधान दै, बहा अमावस्या भर विया, 
स्वास्थय, सम्मान रौर सम्पदफी करजूती दूर नदी हो सर्ती, 
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छोर उसपर भी मजा यह कि निशीय रात्रि वौकीदारसेफे हाथमे 
सच॑लादटका आयोजन चठता ही जाता दै)! इस वात्तपर 
विचार फरनेफे ठिए र्टैटिर्टिष्सफी वहुत ज्यादा युप्ताचीनीकी 
जदूरत नहं पडती कि आज एक-सौ-साठ वर्पसे भारतके 
भाग्ये सयम विपयेमिं दिता आर ब्निदेन्वेः भप्यमे सव 
विपयोमे रेश्वर्य-दी-रेष्व्य भोग करना वदा दै! इसका यदि 
एक पूरा चि्र अंरित करना चाहू तो धगल्मे जो किसान सन 
उत्पन्न फते हे ओर सुदूर उडी ( स्फाररंड ) मे जो उसका 
भुनाफा उटाति ६--दोनो फी जीवन-यात्राका दृश्य पास-पास रपफर 
देखना पडेगा। दोनो मे सम्बन्ध दै रोभणा, जोर विच्छेद द 
भोगका । यह्‌ भेद डेढ सौ वरपोति बढता हो रहा दैः घटा 
नही । । 
जवसे यान्त्रिक उपा्येसि अर्थोपाजंनको बर्हु-गुना चद्रानेका 
रास्ता सुरु गया, तसे मध्ययुगका वीरधर्म ( शिबखगो ) घणिक- 
धर्ममे परिणत हो गया। इस भीपण वैश्ययुगकी प्रथम सूचना 
मिरी समुद्रयानके द्वारा विश्वषथिवीके आिप्कारके साथ-साथ । 
वैश्ययुगकी आदिम भूमिका दै दस्युहृत्तिन । दास-हरण बोर 
घन-हरणकी वीभत्छतासे धरती व्सदिनि रो ष्ठी थी यह्‌ 
निष्ठुर व्यवसाय विशेषत परदेशमे अधिक चख्ता था। थोडे 
टी दिन हुए; स्मेनवार्खनि मेक्सिकोमे जाकर सिफं सोनेकी खाने 
ही नहीं दडपी, बल्कि वहौकी सारी सम्यताको खूनसे मिटा 
डाला | उस्र रकत-मेघफी मधी पर्विमसे मिन्न-मिन्न कोकोमें 
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भस्तमे भाने ठगी] उसका दनिषास फटना अनावश्यक ३ । 
धन सम्पदका स्रो पूर्व दिशा प््विमणी सोर डा} 

उसये वादसे प्रथियीपर कुमेरका सिद्ासन स्थायी यन गया । 
विक्ञानने घोषणा फर दौ छि यत्रका नियम ही यिष्व्रा नियम 
दै, वाह्य सिद्धि-लामके यतिरिक्त फोई नित्य सय नदी ३। 
प्रतियोगिताफी उमता सर्वव्यापी होने ङगी, दस्युरत्तिको भदरवेशमे 
सम्मान म्नि च्ा। छोभफे प्रक्ड ओर शप्र रस्तोते 
काप्यानेमि, सानेमि ओर वडी-घडी सेतियेमिं छद्मनामधारी दासवरत्त, 
मिथ्याचार घौर निर्दयता कैसी ईहिखक घन गई इ, इस विषयमे 
यूरोपीय साहित्ये योमाचकारी वर्णन काफी देखनेमे आते ह। 
पाश्चात्य दैशोमे जो ठोग शपया फमते ह भौर जो लोग 
न्दे ऽस काममे मदद देते अर्यात्‌ धनी लौर मजदूरोभे 
बहत दिनोसे विरोध चल रहा दै! मनुप्यफा सवै वडा धर्म 
दै समाज) छोम दी उस धर्मका स्ते वडा घातकं दै 
षस युगमे प्कमात्र सोभ ही मनुप्यके समाजो ऋचरमतोरकरं 
घसफे सम्पर्ध-बन्धनोरो सिथर मौर विच्छिन्न करता जा 
रहा ३। 

एक ॒देशमे एफ ही जातिके भीत्तर यह्‌ निमंम॒ धनाजेनका 
खेभ॒जो भेद खडा कर देता दै, चमे दुख चाहं जितना 
भी ह्यो, परन्तु फिर भी वहां सुयोग ( चान्स } का दखाज्ञा समके दिए 
समानरूपे सुखा ग्दता ह , शक्त्मि पार्थक्य हो सक्ता है, परं 
अधिकारे रोफ़ नदीं दे । धनकी चकीमे आज जो वहां पीसा 
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जारहादैः चक हौ वद पौसनेवाला यन सस्ता दै! सिर्फ 
इतना दही नदी, बरिक़ वह जो धनियेि पाच धन इक्र 
हेता ६, उनेक प्रकागेसे देशे समी जेगेमि उसका छुट न 
ण्ट अश अपने आपी उर जात्ता ह! व्यक्तिगत सम्पत्तिपर 
जात्तीय सम्पत्ति भार कुट-न-कुठ रहता ही ६1 सर्वसाधारणे 
लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परनोरंजन तथा ओर भी अनेकं तगह 
दितकग कार्य-दन सव कामके लिए काफी स्पर्योकी जरूग्त 
होती दै, भौर देशशरी इन समस्त पिचित्र मार्गोको चदे 
श्च्छासे हो या अनिच्छासे--खश्यत हो चाद अल््रयत,--धनी 
ऊोग पूवा करते ही रहते दे। 

परन्तु भाग्तफरे जिस ` धनते विदेशी वणिक था राज-कर्मचारी 
धनी शेते ६, उसका कमसे कम उच्छि्ट--जो नदीके धरावर 
होता ई-भारतफे द्िस्सेमे , पडता दै! सन पैदा , फरनेवाठे 
करिसनोफी शिश्वा मौर स्वाथ्यका मभाव प्यासे चातककी तरद 
यद याये पडा ग्हता दै, विदेशो जनेवा्े युनफिमे से उसे 
छु भी नदीं पिरत! जो कुठ गया, वह्‌ चिट्ङ्ड गया- 
उस्मेसे कुछ लौट नहीं सकता । सनकी खेती मौर इसमे से 
युनाफा उठानेके छि ही गािकरे ताखाय दूपित चयि जाते दै 
किन्तु कि, भी भस्य जलकृष्टफो दूर करनेमे विदैशी 
महाजर्नोकी , मरी जेवमेसे एक पा, भी नहीं निकटती। 
यदि ,पानीकी व्यवस्थया की भी ग, तो उसका सारा खर्चा टषसके 
रूपमे न्ड वणिक द्वारा चने जानेवाठे गरीब भूरे किसार्नोको 
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ही देना पडता दे! सर्वसाधारणफो सिमा दैनेके किणि राजकोपमे 
सपये नी है! र्योन्दीं है? इसका यख्य कारण दै, कापी 
रुपया मारते सम्पूर्णत त्यागफ़ृर चाहर चटा जाता दै,- यह 
दै कोभका रुपया, जि सते अपना रुपया भी पूरी तरहसे दूसरेका 
हो जाता दे। भर्थात्‌ पानी सूता दै इस पासके तालान 
सौर वादक होकर उरी वर्षां होती दै उस पारफे दैशमि । 
उस देशे अस्पतालो मौर विदयाल्योके किए यद मभागा 
सधिक्षिव अस्वस्थ यमू भारतवर्षं हमेशा भप्रत्यक्ष॒रूपसे 
रसदं जुटाता मा रहा दे । 

देश्ासिरयोफी शारीरिक मोर मानसिकं अवस्था चरम 
हु स-दश्य बहुत दि्नोसे अपनी ्मससि देखत आ र्दा ह्‌ । 
दर्रे मलुप्य सिकं मरता ही नहीं , विक मपनेगरो भवज्ञके 
योग्य थना छेत है, इसीलिए जान सामने कहा दे -- 
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यह अवक्ञाकी वत दै। भारतको सवेश्यकफनार्जपर वे 
जिस आदर्शे विचार कर रदे द, बह डतरा जपना आदरं 
नदीं द्। बधि अधिक धन-सम्पत्ति उपाजन करनेफे छिए 
जघ शिक्षा, जली सुविधा, जसो स्वाधीनता खन्द प्राप्त ६ 
ज्ञिन सुबिधार्ओंक्ते उनी जीवन-यान्नाका मादस ज्ञान-कर्म-भोग 
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आदि धनेक दिशा्मेसि काफी पुष्ट हो चुर ईै--जीर्णवख शीर्ण- 
शरीर रोगष्छन्त शिक्षा-वंचित भारत्फे टिए कैसी शिक्षा; वी 
स्वाधीनता अर वसी सुबिधामेष मादस्ंको वे कल्पनामें भी नहीं 
छते, बल्कि पे तो यहे चाहते ६ फि हम किसी तरह अपनी 
सख्या-वृद्धिको रोककर दिन कटे ओर खर्च घटाय सौर अपनी 
साजीविकाका गला घोटकर उनकी जीविकाका जो बढा हुमा माद 
द, उस्न भारी वोम ्मेशा ठते रटे, जिससे बह ज्योका सयो वना 
रदे । इससे ज्यादा ङु विचारनेकी जरूरत नही, अतएव रेमेखी 
(ईज) की पूरी जिम्मेदारी हमारे दी दाथमे दे, जिन छोगोनि रेमेडीको 
दु साध्य कर डाखा द, उनके छिए विशेष छढ करना नदीं है । 

मनुष्य भौर विधाताके विरुद्ध इन सव मभियोर्गोको स्यगित 
रखकर दही मेँ अन्तग दृष्टिसे अपने निजीव गविमि प्राण 
सचार करनेकै छिए अपनी अत्यन्त श्र शक्तिा छ दिनेसि 
प्रयोग कर रहा हू। इस कार्यम सरकारी अनुङूठनाकी मेने 
व्पेष्षा नही कौ, बल्कि उसकी मेने श्च्छाही की दै। 
परम्तु छढ फल नही मिला, कारण वहा ददं नीं दै--सदातुमूति 
नहीं दे। सौर दरदं होना सम्भव भी नहीः-कारणः हमारी 
अक्षमताने--हमारी हर तरहकी दुर्दशाने हमारी मागो बहुत 
कमज्ञोर वना दिया दै। देशके किसी यथायं करने योग्य कायम _ 
सरकारके साथ हमारे छार्यकर्तामोका उचित सहयोग-सम्बन्ध 
होना सुमे सो असम्भव-सा माद्म दोता दै । इसकिप, यदी 
स्थिर रहा कि चौकीदारोकी वर्दीका खर्वं पृरा करके हमार 
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पास जितनी भी करौडी वचं, उनसे जो काम हो सकता दै 
उतना ही काम करे 

मे देसे समयमे रूस गया या, जग छि भारते राजङगीय 
लोम भोर उससे उत्पन्न सद्य उदासीनताके रूपने मेरे हद्यमे 
निराशाकरा अन्धकार फला रसा था। यूरोपके अन्याय देशेमि 
पेशवा काफी साडम्बर देसा ३, वह इनना सथिक ञ्चा 
दैकि देशको श्यां भी उसको उत्वाई तर नही पहुच सकती । 
सुसमं भोगका वैसा समारोह पिल्छुर नही, शायद इसीटिए 
उक्षा भीतरी रूप देखना सहन था। 

भारतवषं जिससे बरख ही वचित ३, यहा उसीफे मायोजनफो 
सव॑ज्यापी वनाने प्रव प्रयास हो ग्हा दै, ओर उत मेने अपनी 
-आसखसि देखा दै। कहना न होगा ङि मेने अपनी उघ वहत 
दिनोकी भूरी दृष्टस सय देखा है । पर्चिम महादेश्फे जन्य 
किसी भी स्वाधिक्रार-सौमाग्यशाली देशयासीरी च्छे यह द्ध्य 
फा ल्गेगा, इस वाता टौक-ढोक विचार करना मेरे टिए 
सम्भवे नहीं । अतीत कालम भारतका छ्ठितना घन प्रिटिश दीपको 
राना हो गया दहै मौर वर्तमानमे नाना प्रणाचियेसि प्रतिवर्षं 
शनिना जा रहा दै, इत पिपये सख्या-मम्यन्यी तफ मे नदीं 
करना चाहता । परन्तु म तो स्पष्ट ठेख रदा हू-मीर ब॒दुतसे 
अगरेज भी उस वातो स्वीकार करते दै-करि हमारे दशका 
शरोर रक्तदीन ष्टो गया है भौर उसका हृद्य पिल्फछ द्व 
गया दैः जीवनमे न तो आन्दु दै न सुख, म भीकर बाहर 


रूसकी चिद श्रय 


पीडित थे, ओर नैक विपरयोमे जिनका दुखभार हमसे भी 
ज्यादा था, उनमे ही आज शिक्षाका परदार इन थोडे ही वपम 
इतना अधिक हो गया दै रि डेढ सौ वर्प भी हमारे देशक 
उष श्रेणीके रोगो मे उतना नहीं हुमा ! हम अपने दरिद्राणा 
मनोरथ --स्वदेलकी शिसा-के सम्बल्यमे जिस दुराशाका चित्र 
मरीचिफके पटपर भी नही सीच सक्ते; यमौ उसफरा प्रयघ्च 
रूप दिगन्तसे छेकर दिगन्त तङ विस्तृत टसा । 

मे मपनेसे वार-वार यद प्रश्न करता हू कि इतना बडा 
आसवर्यजनक कायं हमा तो हआ कैसे ? हदयमे इसका उत्तर 
समे यों मिखादै किं वहा लोभकी बाधा कहीं भी नदींदैः 
इसीटिए हुमा ¡ इस वातफो विचारनर्मे फहीं भी खटका नदीं 
होता किं शिघ्नाके द्वारा समी मनुष्य यथोचित शक्तिवान्‌ हो 
जार्येगे । दूर ण्शियाके तुकमेनिस्तान-वासी प्रजार्भोको भीं पूरी 
तोरते शिक्षा देनेमे इनो जया भी खटक्रा नदीं, चल्कि प्रव 
साग्रहदै। वे सिफं रिपो्द॑मे इख वातका उस्टेख के उदासीन 
होकर नहीं धैठे फ तुकमेनिस्तानवासियोके दु.ख-कर्टके कारण 
न्दीकी सामाजिक रूढियोमे मोजूद दै । 

कोचिन-चायनामिं शिष्षा-बिस्तारके सन्वन्धमे सुना दै कि 
किसी आरासीसी पाडित्यन्यवसायीने कदा दै कि भारतम सगरेजोने 
देशी सर्गोको ( भारतीर्योको ) शिक्षा देकर जो भू कौ दै 
भ्रान्स वैसी भूर चदा न कर्‌ यैठे । यह वातत माननी ही पडेगी 
पि मेके चग्विमे ण्ठा एक महत्व दै जिसके ठिषए विदेशी 
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१२६ उपसहार 


शासन-नीतिमे वे छछ-उछ गखतियां कर ही वैठते द॑, शास्नी गफ 
बुनविटमे कदीःकदीं सूत ट्ट दी जाता द, नदीं नौ परतिवादृके सियि हमारी 
जवान खुटनमे शायद मौर भी एशमाध शताब्दी देर हौ जाती । 
इष वातसे इन्र नहीं किया ज सकता कि रिक्षाके 
अभाव्ते हौ शक्ति या असामथ्य अटल वनी रहती ई, 
अतएव मिका पुलिफे उडोसे कम वलधान नदीं द६ै। 
माम होता है, खां कर्जनने इस वातफो ऊख-दुख महल 
श्या था। शिक्षा देनेके सम्बन्धमे उक्त फरासोसी पाडिलयन्यवसायी 
अपने देशकरी आवश्यकनामओ या स्वा्थका जिस जादंसे 
विचार करते रेः शसित देशकी आवश्यकताओ प्र॒ स 
आदृरंसे बिचार नहीं करते । इसका एशमात्र कारण दै रोग । 
जो लोमक वाहन ह, ऽनकै मनुप्यत्वरी वास्तविकता छोभीके 
टिषु अस्पष्ट, उनी मागो हम स्वभावत ही छट नदीं 
समने । जिनके साध भारलफे शासन सम्बन्थ दै, उन 
सामने भरत आज डेढ सौ वर्पस छो दै--नाचीन दै। 
इसीलिए उसकी मर्मगत सावश्यकतार्गोपर ऊपसवालोसर उपेक्नाभाव 
दूर नहीं हमा । हम क्या सतत किस पानीसै हमारी प्यास्त 
मिटे सकती दै, कैसी गहरी अशिक्ासें हमारा चित्त भन्धरारपू्णं 
कै इन वा्तोपर आज तक अच्छी तर्द उनकी रषि नष्हीं 
ग। प्योकरि छनके लिपि ची स्य घान कि दम ही 
उनी आवश्यक्ठीय वस्तु दे मौर हमारे टिए भौ जीवन- 
सम्बन्धी बावस्यकतार्े टो सकती £, यद चान उनफे चिप 
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रूसकी चविद्री 


फलतु दै। इसके सिवा हम इतने नाचीज, इतमे तुच 
हुए ह कि हमारी अवेश्यकतार्मोका सम्मान करना उने 
मसम्मवे दहै! . 

भारतदी जसी छठिन समस्या दे, जिघसे फि हम 
तक तन-मन-धनसे मर रहे द, एेसो पाश्चाय दैशोमि कं 
नही है] वह समस्या यह दहै कि मास्तका समस्त 
दौ भागेमि वाद दिया गया दै भोर सलयानासी विभाग 
ड खोम। इसीलिए, रूसमे आकर जय इस छोभको' ति 
होते देखा, तो उससे ये लितना गहरा सानन्द हमा 
शायद्‌ दूसरेको न होता फिर भी मू वातफरो 
अलग नदी कर क्षकता, पह यह्‌ फ भआञञ जो केवल भ 
ही न्दी, वल्कि सारे सारम ठी कफिसी-न-फिसी वड़ो विप 
जारु विछा दिखाई देता ष्ट, उसरी प्रेरणा दै लोभ। 
किसीको को भयदो उस छोभच्ा ही दैः सशय ठ 
उस छोभा द, जितनी भी अच्च-शस्मोी सैयारियां है, रि 
भी मिथ्याचरण जौर निष्ट राजनीति दै, स्र लोभके रि 

ओर एक तर्फ विषय दै डिकटेढरशिप्‌, यानी गज 
कायि नायकतत्रका गडा ! किसी भी विषयमे नायक-प 
भे स्वय पर्दु नष्ट करता) हानि या दंडके भयको : 
रखफर अथवा मापा तथा हयवभाव या व्यवहासमे जिदं पकः 
ष्मपने मते प्रचाग्फे गस्तेको विल्डुक साफ छरनेऊी चैट 
मौ भी सपने कारयकषेचमे नहीं कर सका ` दसत सम्देद नहीं 
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१२९ उपहार 


एयमायकतामरं विपत्तियं टुत ६, इसफी त्रिया एष़तानता 
छीर नित्यता सनिम्बित ६ चलनेवारे भौर चटनैवालो के 
धीच श्च्छाफा असम्पूण योग (मल) एोमेसे विद्रे फारण 
मेला यने शो रगे, श्र सिया धर्पूवंक बटटाये जनेका 
सभ्यास्त चित्त सौर सिक वर्तो चटाता द, इसकी सफलता 
एफ भोर जह वारते दो-चार पसलो से मजलि भर दती 
दै, द॑ दूतगो लोर सफ़र भीतम जडफो सुपा देतो ६ै। 
जनना आन्य यद्रि उनकी सम्मिटित इच्छके द्वारा ही 
न यतने धर न पने, तो यद टनफे डिए निरा पिजडा वनं 
जाता दै, दाना-पानी व सच्छा भी मिल सकता षै, पर 
प्ते नीद (घोसला) नदीं का जा स्ना यहौ रहते-रहते 
दके पसोमे ल्या मार जाता 1 यह नायकता गवादि 
शाखि ले, चि गुरुखोमे, लोग चदि राष्ट्र मेतामौमे, 
मलुष्यल्वो हानि पटुवानेवाला कमा चपट लोर शख हो हौ 
नहीं सस्ना। 
हमारे समाजमे इस नपुसफत्वगरी खि धुगेसि शेही माई 
द जौर इमा फलः गजम देखता माया ह। महात्माजीने 


जप कहा था फि विदेशी कपड़ा अपचि है, तम मेने इस 


प्रतिमाद्‌ पिया था कदाथा कति विदेशी कपडा बार्यिक दसि 


हानिकर हो सकता दैः पर सप्र नहीं ह्यो सकन) परु 


हमे जो शास्रे आधारपग चलनेवठे अन्थ-चित्तरी समाना दः 
चिरम्थायी 


नही सो छाम नहीं हौ स्ता मदुष्यत्वका देखा 


रूसी चिद्रो १३२ 


अपमान गौर प्या हो स्ना दै नायक-चलिति देश इसी 
प्रकार मोदान्ठन्न हुमा करता दै एक जादृगर जहां विदा 
हमा, वहां दूसरा जादूगार आकर नया मत्र वनाकर लोगो 
मोह केना ३। 

डिकटेदरशिप एक आफ दै, इस वातफो मै मानता हूः 
घोर उप आफनसे यज खसे अनेक मलयाचार हो रदे द 
दस वातपरे भो मैं व्रिश्वास करता ह। इसकी नडर्थकं दिशा 
जवग्दस्तीी दिशा दै, वह पाप दै। परन्तु मदर्थक दिशा, भो 
कि शिक्षफरी दिशा दे, जवसदस्तीसे पिल्फुर उच्टी दै! 

देशो सौभाग्यशाली वननेमें साधारण जनत्ताका हदय 
सम्मिरिति होना चाहिए, तभी उमको क्रिया सजीव भोर स्थायो 
होती ६! पने एकनायकत्वफे छोभमे जो छ्य दै, भपने 
हृद्यको छोडकर अन्य समस्त हृदर्योको अशिभ्नाके हारा अड 
बनाये रना हौ उनको अभिप्राय-सिद्धिका एक मात्र उपाय दै। 
जाग्के राजत्वकाख्मे शिष्चाके अभावसे जनता मोहाच्छन्न थी 
उस्तपर सवेन्यापी धरममूढताने अजगर सपं तर्द उसके चित्तो 
सैकडों च्पेगेसे जूड रखा था। उस मूढताको सम्रादर चडी 
जसानीसे अपने काममे खगा सकते ये! उस जमानेते यदूदि्योे 
साथ ईसाइयोका ओग मुसख्मानोकरे साथ मारमीनियोका सथ तरका 
चीभरटस पदर धर्मे नामपर्‌ अनाथासही हो सकता धा। तच 
ज्ञान ओर धर्मं मोदसे आर्मशक्ति-दीन शिथिक ओरं कई 
ारगेमि विभक्त देश बादर शत्ुभोकेः सामने सहज ही शभापित 


१३३ प्रपसहार 


शे गया था] ए़नायकत्वके चिराधिषलयके लिए एसी लु 
सस्या लर कोई भो नहो हो सकती । 

पदे जसी रूसफी अवस्था थी, वै वस्था हमारे दशमे 
घटत दिनोते मौजूद दहै। माज हमारा देश महात्माजीके 
भाख्कत्व या नायङ्न्वरे चशमे हो गया दै, कठ वे नदीं रहैगे , 
तन इस नायकत्वे इच्छुक छोग धसी तरद अङ्स्मात्‌ दिखाई 
देते रहेगे, जिस तरट हमारे देशमे धरम-मोहितोके सामने नये- 
नये अवतार भौर शुर जद-तहां उठ पडे होत है। चीन 
दशमे मज नायकत्व्नो लेश कु क्षमता-खेभी जयरदस्तेमि 
निरन्तर प्रवल सर्प चर ही रहादै। कारण सर्वसाधारणे 
ह रिक्षा दही नहीं दै, जिससे घे अपनी सम्मििन इच्छे 
हास देगका भाग्य स्वय गढ से, इसीटिए भाज उनका सार 
देश नष्ट हुमा जा रहा दै । हमारे देशम उस नायक-पदको 
छेक़र तनातनी या दछीना-मृपटी न लेगी, फसा मै तो नहीं 
समभला-- तय धासकी तरह दरिति-विदटिन होकर गरीय ही वेचारे 
मरेगे , उसङ़ा बुरा परिणाम जो कुट शोगा, उसा फट सुगतनां 
पडा साधारण जनताको ही। 

रूस भो माजक्छ नायका प्रय शासन देसनेमे मा 
रहा दै। परन्तु इस शासनने अधने चिरस्थायी वनानेका 
मागं नहीं पकडा। एक दिन वह मामं पंडा था जारके शासनने-- 
शिक्षा चौर धममोदसे जनसाधारणकरे मनको प्रमावित् करके 
भोर चालुनेते उनम पौरुपङरो शिथिल करके । पिन्दाल रूसका 


स्सफो चिद १३। 


शासनद॑ड निश्वछ दै, पेसा मे नदीं समना , किन्तु शिकना- 
प्रचारका उद्यम भसाधारेण दै । इसरा कारण यह है फर उषे 
व्यक्तिगते या दर्गत किसी तर्का धनफ़ा छोभ था क्षमता 
पानेकी लल्सा नहीं द्ै। एक सास अर्थसैतिक मतके असुसार 
सं्वंसायारणको दीधित करके-जाति, वर्णं अर श्रेणीफा किषी 
प्रक्ारफ़ा भेदभाव न रखते हुए-सवको मतुष्य वना डालनेको 
दुर्निवार इच्छा नमे सव्य दै। यदि बह न होती, तो 
फ्रासीसी विद्टानकी वान माननी पडती कि रिक्षा देना एक 
यडी-भारी ग्ररती दे! 

उनको यह्‌ अर्थनैतिक मत पूरी तरसे स्वीकार दै या नही, 
इसपर विचार करनेका समय अभी नही भाया--प्योकिं यद 
मत अव तक मुख्यत केव पोधिरयोमे ही बद्‌ पडा था; रसे 
बडे क्षित्रमे शने बडे खाहसफे साथ उते सुति कमी नदीं 
मिखी। जिस प्रचर रोभकरे, कारण इस मको शुष्से ही 
घातक वाधार्मोका सामना करना पडा दै, चख रोभको ही इन 
लोगोनि शठोरताके साथ हटा दिया दै! परीक्षा भीवरमे 
परिवतेन होते-दोते इस मतका कितना अश कहा जाकर स्थायी 
होगा, इसका निरिचित छत्तर अमो कोई नहीं दे स़ना। 
परन्तु यह्‌ वात्त निश्चित रूपसे कही आ सकती दै फि रूखकी 
सवेसाधारण प्रजाफो इतने दिनो बाद ओ शिरा अधिकनासे 
आओौर अनिवरायरूप्ते मिख रदी दै, उससे उनके मनुष्यत्वका 
उत्कपं सौर सस्थान स्थायी च 1 च. । 


८ उपसदार 


वतमान रूसमे निष्ठुर शासनद़रो जनश्रुति क्षमेशा ही सुनने 
ती दै-हो सफ़नाष्ै फि यह धात असम्भव न हो। 
टुः शासनरी धारा वहां हमेशसे वहती आईं है, सदसा 
फा सर्वथा नाश न हना स्वाभाविक दहै) पिर मी वहां 
से, सिनेमामेति, इतिदासङी व्याल्याबसे पुराने जमानेके 
र शासन सौर अलयाचार्योको सोवियर-सरकार वराथर सवे 
ने रय री दै, यह सरकार यदि स्वय भी इस तरहक 
ढा मागपर शल्ती है, तो लोगेमि निष्ठुर व्यदहारके प्रति 
मयि घृणा पैदा कर देना, मोर छु नहीं तो, अदर 
श्रू दै। सिगज्दौकारी काली कीठरीकी दृरसताको 
सिनेमा आदं वाग सर्वत्र छजिन करिया जाता, तो उसके 
-हो-साथ आलियानत्राला-वागके हत्याकाडफो कमसे कम 
ना कहनेमे कोई दोप न होता} प्योकि देसी दशमे विमुख 
। अञ्जधारीरो ही छखगेगा । 
सोगरियट रूसमे कार्ट माक्‌सकी अर्थनीतिकरे कारण प्रजाकी 
रयुद्धिको एक सचि ढाटनेका जवद्दस्त प्रयत्न हो रहा 
अर स निदफे कारण इस विपये स्वतत्र भमाटोचनाका 
ग जोस्फे साथ रोक दिया गया दै। इस भपवादको मै 
सममना हू] छं दिन पदे युरोपके महायुद्धके समय 
तरह महं वदं करना जौर ग्वमन्टकी नीत्रिफि विरुद्ध 
वाटो मत-स्वातन्यफो जैरुखाने या फसीके तल्नेपर चढाकर 
; सन्त कर देनेक्ी चेष्टा की गई थी। 


स्स चिद १२४ 


शासनदंड निस्वरं दै, ठेसा भें नदीं सममन , किन्तु शिक्षा- 
प्रचारका उदयम ससाधारण दै} इस कारण यह ई कि उषे 
भ्यक्तिगत या दत किसो तरहका धनका छोभ या क्षमता 
पानेकी रला नहीं है। एक सास सरथ॑सैत्िफ मतके अनुसार 
सर्वसाधारणे दीक्रित् करफे-जाति, वर्णं अर श्रेणीका किसी 
प्रकारका मैदुमावे न रसते हुए- सवो मलुप्य वना डालनैको 
दुर्निवार इच्छा इनमे अवश्य दै। यदि व्ह न होती, तो 
भासीमी विद्टानफी चात्त माननी पडती कि शिक्षा देना एक 
चडी-भारी गरटती दै । 

उनग़रो यह अर्थनेतिक मत पूरी तौरते स्वीकार दै या नही, 
सपर विचार करनेका समय अभी नदीं माया--श्योकि यहं 
मत्त अव तक मुख्यत केवर पोरे ही वद पडा था, पसे 
यडे कषेत्रम इतने वे साहस साथ उते मुक्ति कमी नहीं 
मिखी! जिस प्रबल छोमफे कारणं इस मच्छो शुरूसै दही 
घातक वाधार्थोका सामना करना पडा दै, दस छोभको ही इन 
लोगोने कटोरा साय, हटा दिया ड] परीक्नाओक भीतर्से 
परिवितेन शोते-छोते इम मतका फितना अश कर्हा जाकर स्थायी 
होगा, इसका निस्वित उत्तर अमी कोई नहीं दे सफ़ता। 
परन्तु यह्‌ वात निश्चित शूपसे कही जा सक्ती ई फि रूषरी 
सर्वसाधारण प्रजाको इतने दिनों बाद जो शिक्षा अयिकनासे 
जर सनिवार्यरूपसे मिख रही द, उससे उनके मगुण्यत्वका 
त्क सौर सम्मान स्थायी हौ गया दहै । 


८ उपसंहार 


वतमान रूसमे निपटुर शासनद्धी जनश्रुति हमेशा ही सुननेमे 
ती दै-हो सफतादै फि यह वात असम्भव न हो। 
टर शासनङी धारा वदां हमेशासे वहती आई द, सहसा 
फा मवंथा नाश न होना स्वामाविक दै! पिर भी वहां 
से, सिनेमाभसि, इतिहासफी व्याख्याभोसे पुराने जमानेके 
र शासन मौर मलयाचार्योफो सोवियट-सरकार बरावर मके 
नै ्ख रदी दै! यह सरकार यद्वि स्वय भी इस तरे 
र मार्गपर वल्ती हैः तो लोगोमि निष्डुर व्यनहारके परति 
 अधिकघृणा पदा ऊर देना, ओर कुट नहीं तो, अदूमुत 
जरूर दै! सिराजयदोलरी काटी कोठरीरी दृशसताको 
सिनेमा आदि द्वारा सर्वत्र ठन्नित किया जाता, तो उसे 
'हो-साय जालियानवाटा-वागके हत्याकाडको कमसे छम 
1 कहनेमे को दोप न होता । प्योकि ठेसी दशामे विमुख 
सखधारीरो ही खगेगा | 
सोवियट श्यसमे काठं माङ्सकी अर्थनीतिके कारण प्रजाकरी 
रबुद्धिको एक सचमे ढाट्नेका जबरदस्त प्रयत्न हो रहा 
सौरे हस निदके कारण इस विपयमे स्वतत्र आलोचनाका 
 जोरफे साथ रोक दिया गया दै। इस सपवादको में 
समभा ह। छछछ दिनि पहले यूरोपकरे महायुद्धके समय 
रह यँद बद्‌ करना ओर गरवर्मन्टकौ नीतिफे विरुद्ध 
वारो मत-स्वातन्यफो जेखयाने या रँ सीके तस्तेपर चटाकर 
अन्त कर देनेकी चषा फी गई थी। 


रूसफो चिदे १३४ 


जहा शीघ्र दी प्छ-प्राप्निका छोभ सव्यं प्रवल दै, बह 
राष्टूनायफ सुप्यके मत-स्वतित्यफे अधिकारको स्वीकार महीं 
करना व्वाहते। वे कते दहे फि ये सव वातं पौषे होगी, 
किखुहाल काम सिद्ध करना चाहिए । रूसी सवस्था युद्धकाटकी 
खवस्या द , भीतर मोर वार सर्वत्र शत्रु मौजूद र। वकी 
समस्त परोक्षार्मोद्ने नष्ट कर देनेफे छिदि आज चारो 
खर छल-बल्ते काम च्या जा रहादै। इसीसे षे अपे 
नि्माण-कार्यकी नवको जहा तक हो, जल्दी पदी षर लेना 
वाहते ई ओर इसीष्एि वे बल-प्रयोग करनेमे हिचकिचाते 
नहीं द। परन्तु मतट्य चादि कितना ही जरूरी छ्य" न हो, 
"वक ' हमेशा इकत्तरप्त व्वीज्ञ दै । उससे विगडता ही द, वनता 
नही 1 ष्टि या गठटनकार्यमे दो पश्च होते दै, उपादानको अपने 
पक्षमे छना हौ होगा--मार-पीरकर नही, वल्कि उसे नियमको 
स्वीकार करके । 

रूस जिस काममे खगा हुमा दै, वह काम युगान्तरका मार्ग 
तयार करना दै, उसे लिए पुराने चिधि-विष्वारसोकी जडोको 
पहटेफी जमीनसे उखाड पकना जर चिर-मम्यस्त आरार्मोका 
तिरस्कार करना पडता ै। एला तोड-फकनेका उत्साह जिस 
भेवरकी सृष्टि करता दै, उसे चच्छमे आ जनेपर मनुष्यो 
अपनो मत्तताका अन्त नदीं मिरता--फिर तो उसकी , स्प्था 
सौर दिभ्म्त वड जाती दै, मानव-परृतिकी साधना कर्के उसे 
चश॒कर्नेको जाचश्यकताको वह भू जाता दै, समस्ता दँ 


१३५ उपसंहारं 


फ उसके माश्रयसे जमरदुस्नी छीनफर ठे जनिसे--मीताहरण 
जसौ घटना फर दाठनेसे-उसफ़नो प्रा किया जा सफता दै 1 
च्सफे वाद्‌ टकम भले ही माग ठग जाय, उसी चिन्ता नहौ । 
पर्या समय रग स्वभावे साय सममोता रनकै ठि 
जिनके पाल धेयं नदी ह, वे उद्रवमे विश्वास स्यत र, 
मौर अत्न चै अंक-पीटङ्टर रात-ही-रातमे जिस चीनयो गढ 
डारते ‰ उसमे भगेसे णम नदीं चलना मोर न वह अधिक 
दौ तकर स्यायो ही रहती ६1 

जहौ आमो तयार नहो ई, जं लोकमत तेयाग नदीं हुमा 
द, उदि उम दृण्डनायङोर मेय पिस्नास नह दै । पहा कारण 
यह्‌ ् कि अपने मतके विपये श॒लमे ह पूरा मिसाम का रना 
सुद्धि नहीं द, उते कार्यरूपमे परिणत कृरते-करते ही उसका 
पर्चिय पिखना है । उधर जो नेता धम॑तत्रमे समय शा्ल-वाफ्योको 
नौ मानते, वयग चनद ही देना ह फि मथयतनके समय वे 
शाद मानखूर अवं घने वैठ है। उम शास्फे साथ-जैषे 
यनना वैसे, दी दानश्, चोटी पकडकर-मलुष्य रो मिलना 
चाहते दै, फिर वे इस चातको भो भूक जाते ह रि भार 
पौटकर महरापर वदाम भी, तो हरं नदीं तीव कृभी 
सत्य मदी हो सक्ता वास्छवये देखा जाय तो जही भितनी 
ज्यादा जयग्दस्ती होती दै, वहां उतना ही कम सदय दोता 81 

यूरोपमे जय ईला शा-वाक्योपर छऊोगोका जगरदस्त 
विश्वास था, तम मधुप्यके हाड-मोड तोडकर, उसे जल्यकर, 


रसो चिद ष्ट 


नचकरा, मकफोरफर धर्मो सत्यता प्रमाणिन रऊरनेकी ऊोरिश 
चठनी रहती थी ! आज वोर्रोविक-मतवादके ब्रिययमे उषे 
विरोधी ओर समर्थक दोनो दी पञ उसी तरहकी जथरदस्त 
सीनाजोरीफी युक्ति्योफा प्रयोग करते दिखाई देते द६। दोनो 
ही पश्च एक दूसरे यह शिकायत करते हए पाये जाते दै 
कि मनुष्ये बिचार-स्वातत्यके अधिकारको वाया जा रहय द । 
वीचमे पडो परिचिम-महादेशफी मानव-प्ररृनि वचारी आज दोनों 
ओस्से पिस जा रही हे, 

मोवियट रूसी लोक-रिभ्ाफरे सम्बन्धमे मेरा जो वक्तव्य 
दै, वह मे कद्‌ चुका । इसे सिमा इस वातश्रो भी आलोचना कर 
चुका ह फि वर्मी राजनीति सुनाफा-लोदुपोके खोभसे कल्पित 
नदीं टै, मोर इसछिए उन्होने रूसराष्टरफे अन्तर्गत अनेक प्रकरारकी 
प्रलाङो-जाति र वर्णा किसी प्रकार भेदभावे न रपफर 
सवफो--समान अधिकार र उत्कृष्ट शिक्षाकी सुविधा देकर 
सम्मानिन श्रियाद्े।, मे त्रिदश भारतङ्री प्रना ह, भौर 
हमीछिए रूसके शस कायंसे सुभे इतना गहरा, भानन्द्‌ हुमा द । 

भव मे सममना हू कि एक अन्तिम प्रश्नका छत्तर युम 
देना पडेगा! बोल्ेविक अर्थनोतिफे सम्बन्धमे मेरा स्या मत 
दः यह प्रश्न वहुतसरे छोग मुसे किया कसते दँ! सुमे उर 
इस वाता दै फि भरतवं इमेशासे शाख-शासिन ओर पडा- 
च्याल्ति देश रहा दै, बिदेशसे आये हुए वचर्नोो एकदमसे 
वेदास्य मान लेनेको मओर हो हमर ग्य हदयका इयुकाब दै । 


१२३६ उपसहार 


शरुमघ्रके मोषे अपने रो सम्दाखफर हमे कना चादिए मि 
प्रयोगे द्वारा ही मतका विचार हो सक्ता दै, सभी त्क 
परीक्षा सतम नहीं हुई ह । कोद भी मनुप्य-सम्बन्धी मतमाद्‌ 
प्यो न षो, उप्ता भ्य जग दै मानन-धरति। इस मानव- 
प्रृतिके साथ मतवादका क्यं तक सामजस्य हो सक्ता दै, 
इस मिपयमें प्रका मिद्धान्त होने समय ठगता है । तत्को 
सम्पूर्णं ग्रहण करने पले छुढ॒दहरना था समय देना 
पडता । मगर किर भी उस विपयमे आलोचना की जा 
सम्नीष, मौर बह सिर्फ छोजिङ या गणितपर दी नही 
बल्कि मानय-प्रृतिफो सामने रखकर । 

मलुष्यमे दो दिशां दै-प्रथमत वह स्वततर है, दूसरे बह 
समके माथ सम्यन्ध-युक्त ै। इनमे से एकफो छोड देनेपर जो 
धारो वये, बह अवास्तप्रिक दै। जव किसी एक धुनमे पडकर 
मनुप्य एक ही ओर एरन्तरूपसे ऊापता हो जाता दै, ओर 
अपना वजन नष्ट ऊरके तप्ट-तरहकी विपत्तियं खाता रहता दैः 
तव सलाहकार अकर सकटको हरा करना पाहत रै कहते 
दै मि दूसरी दिशारो एष्ठुम छौटकर तिका दो । न्यक्ति- 
स्वातल्य जव एत्कट स्वार्था रूप धारण कर्के समाजे 
तरह-तरह उपद्रव मचाता दै, तम॒ उपदेशक लोग कहते दै- 
भस्वार्यः से स्वको एकषटी वास्मे गडासेते च्डा दो, तव सब 
ठीक हो जायगा। इममे उपद्रव घट सक्ता दै, मगर उनका 
नाश नही हो सक्जना। खगा द जानेपर धोडा गाडाको 


रूसफो चिद ष्टे 


नोच कर, फकमफोरकर धर्मो सत्यता प्रमाणित कानेकी कोशिश 
चलनी रहती थी । आज बोटरोविक-मतवादके विषयमे दप 
विरोधी ओौर समर्थक टोनें ही पक्ष उसी तर्ही जवसदस्त 
सीनाओरीको युक्तियोका प्रयोग करते दिखाई देते द। दोनो 
ही प्च एक दूसरे यह्‌ शिकायत करते हुए पाये जति दै 
कि मनुष्ये विचार-स्वातत्र्यके अधिकरारको दयाया जा रहा दै। 
वीचमे पडी पर्विम-महादेशकी मानन-प्ररृतति वेचारी भाज दोनों 
आओरसे पिसो जा रही, 

सोपरियट रूसी रोक-शिक्नाफे सम्बन्धमे मेरा जो वक्तव्य 
दै, बह मेँ ऊह चुका । इसके सिवा इस वातश्रो भी आलोचना कर 
चुका ह कि वर्हकी राजनीति मुनाफा-ोुपोके खोभसे कुपित 
नहीं दै, भोर इ्सठिए उन्होने रूसरा्टूके अन्तर्म अनेक प्रकारकी 
प्रनाको--जाति सौर वर्णका किसी भ्रकार भेदभाव न रखकर 
सवको-समान अधिकार मौर उच्छृ शिक्षाकी सुनि देकर 
सम्मानित क्रियादै। ये च्रिट्िशि भारती प्रजा हू, जीर 
इसीखिए रूस इस कार्यसे मुभे इतना गहरा आनन्द हुमा दे ] 

अव मे समना ह कि एक अन्तिम प्रशनका उत्तर सुभे 
देना पडेगा । वोखरोविक अर्थनीतिके सम्बन्धमे मेरा क्या मत 
दै यह प्रएन बहुतसे ऊोग सुमते किवा करते द! शमे डर 
इत वात्ता दै कि भारत्तवपं हमेशसे शाख्र-शासिन भौर पडा 
चालिन देश रहा दै, निदेशसे मये हए वचरनोंको एकदमसे 
वेद्ाफ्य मान लेने मोर द्वौ हमारे युग्य हद्यका छुकाव दे । 
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गुरुमते मोदसे अपनेफो सम्दाठकर हमे कना चाहिए ॐ 
प्योगके वारा ही मत्तक विचार हो स्तादैः अभी त्क 
परीक्षा खतम नहीं हुई ई । कोई भी मनुप्य-सम्थन्धी मतवाद्‌ 
योन हो, उसङ्रा सुल्य अग दै मानर-यखनि । इस्त मानव 
प्रतिक साथ मतवादका कहा तक सामजस्य हो सक्ता द, 
इस विषयमे पका सिद्धान्त होनेम समय लता दै । त्रो 
सम्ू्ण॑त ग्रहण करमेकै पले छठ ठहरना या समय देना 
पडता द! मगर करि मी घस विषयमे आलोचनाणी जा 
सक्ती दे, भोर बह सिफ़ रजि या गणितप्र ही नही 
बरिकि मानव-गर्तिको सामने ररर । 

मलुष्यमे दो दिशां दै-प्रथमत वह स्वतग्र दै, दूमरे बह 
समके साय सम्बन्ध-युक्त दै । इनमे से एकफो छोड देनेपर जो 
धा चचै, चह अघास्तधिक दै। जव किसो एक धुनमे पडकर 
सुप्य एक ही मोर एकान्तरूपसे लापता हो जाता 2, ओर 
अपना वजन नष्टं करके तमह-तरही विपत्तियं खता रहता दैः 
तम सलाहकार मकरं सर्टको हटा करना चाहते ईः फते 
ई छि दूसती द्विशामो ण्फदुम छौटकर निकार दो। वयति 
स्वानन्य जय उत्कट स्वार्थका खूप धारण करके समाजमे 
सह-तरहफे दषद्रव मचाता दै, तय उपदेशक लोग कहते ६-- 
(स्वाथसे श्ठवको एकष्टी वारे गडासेते षडा दौ, तव सव 
ठोक हो जायगा। इसमे उष्ट्र घट सकता ई मगर उषा 
नाश नहीं हौ स्ना कगाम चछ जनिः घोडा 


ट 
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खंदकमे डल देता दैः--इसछिए घोडेको गोसे उडा दिया 
जाय तो फिर गाडी ठीफसे चटेगी, एेसा खयाल न करके 
ङगाम ठीक करनेकी चिन्ता करना ही बुद्धिमत्ता द। 

शरीरसे प्रथक्‌-ध्रथक्‌ अस्ति होनेसे टौ मवुप्य छीना- 
मपटी क्रिया करता दे, परन्तु समस्त मयुर््योको एक रस्सीमें 
्ाधकर सारी प्रथिवी ऽसे एक दही विपु कटेवरमे छनेका 
परस्ता करना--यह्‌ घात तो किसी वङस्े गर्वित अर्थतात्तिक 
जारके सुखसे दी शोभा देती दै। विधात्ताकी विधिको बिर्क 
जडसे उणाड कफेकनेकी चेष्ठामे जितना साहस दै, ऽसते कहीं 
ज्यादा उसमे मूढताकी जरूरत पडती दै । 

एफ़ दिन एसा था, जब भारतवर्पफा समाज खख्यत 
ग्रामीण समाज था! इस तरदके धनिष्ठ भ्राम्य समामे व्यक्तिगत 
सम्पत्तिके साथ सामाजिक सम्पत्का सामंजस्य होता था। 
खोकम्रतक ठेसा प्रभाव था कि धनी अपने धनको सम्पूणत 
अपने भोगम लगानेमे अपना अगोरव सममन धे । समाज 
उक्ती सदायता-सदालुभूति ग्रहण करता था, तभो बह नार्थं 
होता था--अर्थात्‌ अगरेजीमे लिते चरिटी कहते ह) उसमे चह 
यान नदी थी! धनीके टिए वहीं स्थान होता था, जय निधेन 
होते थे उस समाजमे सपने स्थान ओर सम्मान र्षा 
करनेकै किए धनीको अनेक परोक्ष प्रकरोति चडे-गडे अकमि 
दैयस देना पडता"था । रगौनिमे विशुद्ध जल, वैय, पडत; देवालयः 
नाटक, गान; कथा, छमा, वावडी, मार्म॑खादि जो ऊढ होता 
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या, वह गायके व्यक्तिगत अर्थे ममाजयुसी प्रवाहसे ही होता 
था, राज-करसे नहं । इसमे व्यक्तिगत स्वेच्छा मौर समाजकरी 
इच्छा दोनों ही मिल जती थो। इस तरहक सआदान-परदान 
गष्टीय यत्रे नहीं होते ये, जिन्तु मलुप्यङी इच्छसे हुमा 
फरते थे, इमछ्िए इनमे धर्म-साधनकी क्रिया चलनी यी , अर्थात्‌ 
इसपर केवल कानूनफे चलनेसे बाहरी फल नहीं खगत ये, वल्फि 
भन्नरगमे व्यक्तिगत उत्कप होता रहता थआ। यह व्यक्तिगत 
षत्करपं॑ही मानव-ममाजङा स्थायी कल्याणमय सजीव आश्य दे । 

चणिक्-मम्पदाय--धनको काममे खगकर छाम करना ही 
जिसका मुख्य न्यवस्लाय दै-समाजमे पतित ममा जाना था 
क्यो तम धनका अधिक सम्मान नहीं था, मौर इमीटिए 
धन मौर मंधनङा इतना वडा भेद भी तत्र नदीं था। धन 
सपने वड़े सचयके ऋरण समाजमे सम्मान नर्हो पाता था, 
वलिक अपने महान्‌ दायित्व पूरा करफे ही बह सम्मानिन 
होता था, नही तो बह खित दी घना रहता था। भर्ति 
सम्मान धर्मकाथा, धनश्रा नहीं । इम सम्मानो समर्पण करते 
हए किसीके सात्म-सम्मानप्नो हानि नदी होतो थी। अन वै 
षिन चरे गये है इसीलिए सामाजिरु दायित्वहीन धनफरे भरति 
समहिष्याताके लक्षण अनक जाकगेमि विसाद दने खगे द। 


कारण, धन स्मय मलुष्यको मर्य नदीं चढाना, बल्कि उसे 


अपमानित ही करता दे । ५ 4 
यूरोपोय सम्यना प्दल्से हौ नः पेर ज्ञमानेक्रा गस्ा^ 


+~ 
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दृढ रदी दै। नगररोमे मलुप्यो को मौके बहुत मिते ४, पर 
सम्बन्ध बहुत सङ्कचित हो जाता है ! नगर बूत बडे हेते हैः 
मचुप्य वद विष्धिप्र हो जात्ता दै, व्यक्ति-स्व्तिन्य वहां सति 
मात्रमे होता दै, प्रततियोगिताका आन्दोलन भी व्यं प्रबल दतां 
दै। रेश्व्यं॑बहां धनी ओर निर्धने भेदको वडा देता दै 
सौर ्ैरिदीके राग जोक सम्बन्य मिलाया जाता दै, उसमे 
न तो सान्त्वना ही दै ओौर न सम्मान ही। वहां जो धनके 
अधिकारी ओर धने वाहन दै, दोनो मेँ आर्थिक सम्बल्ध होता 
दै, सामाभिफ सम्बन्ध क्न हो जाता दहे या टूट जाता दै। 

ेसौ अवस्थामे यत्रयुग आया, छाभके अक वने ङ्गे ओर 
देसे ज्यादा वदने लगे ! यदह अुनफेरी महामारी जव दुनिया- 
मरम कछने गी, तव जो दूरके रहनेवाले सनात्मीय थै, जो 
निर्धन ये, उनवेः छिषएि रस्ता ही वंद हो गया। चीनको 
उफीम खानी पडी, भारतफे पास अपना क्नेको जोक 
था, छते उजाड क्र देना पडा, भप्रिकाछो हमेशा कोका 
सामना फरना पडा सौर उस्फे कष्ट द्विनोदिनि वदने ही ल्गे। 
यह तो हुई वादग्की वात, अव पिम महदेशको छो, वह 
ओ धनी वर निर्धना चेद्‌ आज अलन्त कठोर के गया ट, 
जीवनयात्राका यआादर्शं बहुमूल्य स्रौर॒ उपकरण-वहुल होनेसे-- 
जीवनकी सावश्यकमां मलयन्त वट जनेसे-दोनो प्रकनोका मेद्‌ 
सत्यत तीव्र दयक आपि स्रामने पडता दै। पुराने जमानेमे 
चम-से-कम हमि दमे, देश्वर्यकता माडम्यर.या. मुख्यत सामाजिक 
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दान योर कमे, सौर मव दै व्यक्तिगत भोगमे । यह हमे बिरिमत 
करता दै, सानन्द नदीं करता , इसते दर्यां ण्दा होती दैः 
प्रशक्चा नहीं होती । सवसे वडी वात यद दै कि उस समय 
समाजमे थना व्यवहार केवर दृताकी स्वेच्छापर निर्भर नहीं था, 
उसपर सामाजिक इच्छा प्र परमाव था, इसकिए दातारो 
नेप्न होकर दान रना पडता था, श्वद्धया दैयः- यह्‌ बात 
कार्यरूपमे परिणत होती थी । 

मतठम यह कि माजकङ व्यक्तिगत धन-सवय धनीको 
प्रबल शक्तिका जो अधिशार देता दै, उससे सर्वसाधारणको सम्मान 
ओर आनन्द नहीं मिल सकता । उसमे एक जोर भसीम केम 
षै र दूसरी भोर गहरी ईषया, वीचमे ् इस्वर पारथप्य । 
समाजमे सहयोगिताग#ी अपेक्षा प्रतियोगिता हदते ज्यादा बदर गं 
दै यद प्रतियोगिता अपने दशमे द एक श्रेणीके साथ अन्य 
मेणीडी, अौर चाहरदै एक देशक साथ दूसरे देशी । इसीते 
चारो ओर सशयर्दिख अलल चमक रदे दै उनको तादा धटानेमे 
कोद भो क्रिसो वरह समर्थ नही हो र्दा । मौर जो परदेशी 
इख दृरस्थित भोगरसो क्षुषा मिक काममे टये दए ४ 
उनकी ` रक्तदीन कशता युरगोसि वदती हौ जाती वै| जो लपने 
यके दप यद वात कहते द ति इस बहु-िस्ठृत छतां सतारो 
यान्ति आक्र धर नही घना सकती, कना चादिषु वे भपनी 
भूखनाके मन्थकास्मे भट प्दैदै। जो ष्मेशा टु प-शी-दस 


पा दहे, वे अभागे ही डु स-विघानाग सजे हए दृरवोकि प्रान 


रूसको चिद १४४ 


सहायक दै, उनके उपवास-छवनोमि प्रल्यफी आग स्चित हो 
रही &। 

वर्तमान सभ्यताकी इस अमानविक अवस्थामे वोररोविक- 
नीतिका अभ्युदय हा दै । , वायुमडख्के एक अशमे तलुत्व 
उपस्थित होनेपर आधी जसे विजली-खूपी दुत पीसङर घात, मूर्ति 
धारण करके पटकर आती दै, यह भी.वैषा दी .काड दै। 
मानव-समाजमे सामजस्य जाता रहा दै, इसीखिए इस अप्राकरतिक 
विप्ठवका दुर्भाव हुमा दै । समष्टि परति व्य्टिकौ उपेश्ा क्रमशः 
बढती ही जा रही थी, इससे समष्टि दुहाई देकर आज न्य्टिरी 
घलि चढानेका मत्माघाची प्रताब उठ खडा हुमा दै । सणूुद्र-तटपर 
अग्निगिरिका उपद्रव शुरू हमा है, इसछिए समुदरको ही एकमात्र 
वन्धु घोपित किया जारा दै। तटहीन सपुद्रका जव सम्पूण 
परिचय मिलेगा, तम करिनारे पहुचनेके चि फिर निहोरे करने 
पडे! उस व्यष्टि-व्जित समष्टिफो अबास्तवताको मलुप्य , कभी 
भो सदेन नदीं , ऊर सकता । समाजसे लोभके ' दुर्गो को जीतकर 
अपने कन्जेमे ठाना, दोगा, परन्तु व्यक्ति वैतरणी पार फते 
समाजकी गता कौन करसखकरुना दै? सम्भव दै, वर्तमान सून 
युग्मे बोख्ोविक नीति दी सुचिकरित्सा दो, परन्तु चिक्रित्सा 
तो हमेशा नहीं चख जा सकनी, वास्तयमे डाक्टरका शास्तन 
निस दिनि दूग होगा, वदी दिन रोगोके किए श्म दिन दै। 

हमारे वेशम, मरे गोव-गोतमे धन-उन्पादन मोर 
परिचाख्नये काममे समवाय नीऩ्री जय हो-यष्टी मेरी कामना द। 





य खीन्द्रनाथ 


पायोनियर्‌ विदार्य 


१८५ दपसहार 


फाग्ण, क्ष्म नीनिमरे जो सदयोगिता दै, समे सद्योगिर्योगी 
च्छा सौर उन परिचार्य विरम्फार नदीं रिया जाठा, सतएव 
गानव-प्रतिफा सम्मान स्या जातां दै । श श्ररतिमे विरुद्ध 
पनाङूर बटे फाम यिया जाय तो वं वट छ फाम नही देगा । 
शसफे साथी एफ घात साप्त वोरपर कदनी दै, वहं 
यष फि जप मं चाहता ट कि हमि दशमे गार जोदित षहो 
श्ट, तयप म वातफो हरगिन्न नहीं चाहता कि ममुं करसे 
भाम्यता या गेवारूपन भा जाय। भराम्यता एक्‌ एसा स्कार 
द, निसग्नी पिधा, दुधि, विश्वा भर फायका प्राम-सीमाके 
वाषग्से कुछ सम्धन्ध नदी, मर्थात्‌ वद प्राम-सीमामे ही मावद्ध 
रद्वा द! वर्तमान युगकी जो प्ररुति दै, वद सिर्फ उससे 
श्य हौ नही, रिक विरुद दै! वमान युगी विया सोर 
इदधिकी भूमिका वरिए्ववयापौ ह--यद्पि उसे हृदयफी सलुवेवना 
सम्पूर्णत॒ उननौ व्यापक नहीं हई । गाक्रिमि एेसा जीधन 
खाना होगा, जिसके उपादान ठुच्छ भोर स्कीं न हये अर 
जिसके द्वारा मानव-प्रकृतिमे कभी भी ज्रि भी दरद ओपन 
न आने पावि, सौर न उसपर भन्धफ़ार हौ छा स्के! - 
शरण्डमे एफ दिन फी प्राममे एक फिसानकैे धर गया 
था। देखा फ उन्दन जानेके ठिए “उत्त घरकी खिर्वोका चित्त 
वचर हो रहा दै। शहरक सव तरहक देरवर्ाफी इटनामें 
ग्की पैजी इतनी दीन-दीन दै कि गातफे चित्त स्वभावत 
हो सवदा शदस्की ओर दिचते रहते ईं । देशक भीतर रहते 
म 10 श + न्थ 


{५ ५१ 


। ९ | $ ५ 


रूसको चिदटरी १४६ 


हृष भी गब मानो निर्ाचित-ते हो रदे दै। रूपमे दूसरी दी 
चात दैखी--गबोके साथ शहरो की जो प्रतिरखता है, उते हमेशाके 
छिदि मि देनी कोशिश हो रदी द। यह उद्योग यदि अच्छी 
तरह सष्ठ हमा, तो शदरकी अस्वामावरिक अतिदृदधि दूर हो 
जायमी । देशङगी प्राण-शक्ति सौर निचार-शक्ति देशमे स्वे 
व्याप्न होकर अपना काम कर सकंगी । ४ 

हमे देशके गौव भी शदरकी जून लौर ये-खुचेते पेट 
असतेवाले न होकर मलुप्यत्वमे पूं सम्मान जर 'सम्पदके भोक्ता 
ह्यो-यहौ मेरी कामना दै। एकमात्र समवाय-पद्धतितसे ्टी गवि 
अपनी सर्वाद्धोन शक्ति इवतेसे बचा सकगे--रेसा मेरा 
विश्वास दै! बडे खेदका विषय दै करि माज त्क हमारे देशमें 
समनाय-पद्रति सफ रुपये उधार देनेमे दी थककर एक जगह 
ेढ गई ,-यह तो महाजनी प्राम्यताको दी उछ ' माड-पोदकर 
साफ-सुधरा रूप दिया । गया दे--सम्मिलित उद्योगते जओीविक्ा 
उपार्जन र भोगके काममे वह नदीं कग सकी 1 

सका सुख्य कारण यह दे रि जिस शासनतंच्के धाधाग्पर्‌ 
मौकरशादी समबाय-नीति हमारे देशमे साविरभूत है दैः वह नर 
-छल्या-वहरा-उदासीन दै) सके सिवा, छल्नासे सिर -छकाकर 
शायद्‌ यह वात भो स्वोकार करनी पटेगी कि चरित्रे जिस 
गुणे होनेपर स्गठित योना सदज होता, ममे वद्‌ गुण नही 
षै] ओ -खमजोर ६ परस्परम उनका विश्वास भी कमज्ञोर 
गवा द! दषनेपर मश्रद्धा हौ दूसर्गेषर भशरद्धाकी -नीव ६ै। 


१४० उपसहार 


ओ षत समथमे पराधीन ६, उनका आत्म-सम्मान जाता रहा 
द, मोस यद दुगंति है । परयु-व्रणोके शासतो पे पिर लुकि 
स्वीकार फर सक्ते, चन्ति स्व-प्ेणीका सचालन ठनते 
सदा नदं जाता, स्व-प्रेणीफो धो देना मौर उसफे साथ निषटुर 
भ्यवहार करना इनके दिए स्वाभागरिक ही दै। 

शस फदानियों फी पुस्तं पटनेसे मादमषह्रो सक्ता है फ 
बहि षटुत फ़ाटते सताये हए किसानोंकी भी यही दशा दै। 
भ्रिनना ष्टी दुसाध्य फ्यो नष्टो, मौर ई रस्ता दही नहीं 
६ परस्परफो शक्ति मौर हदयको सम्मित करनेका ल्य 
वनाकरः श्रहृतिका सशोधन करना षी पडेगा । यह काम समवाय- 
पद्वते कं देकर पूरा नदी हो सक्ता, एङ्त्र सगठिन कायं 
फ़र्‌ प्रामवासियोके चित्तो एनाकी मर <न्युण करके तन 
कहीं हम गावोकी रक्षा कर सकते ह । 





१६१ परि 


भूल्यको मे हृयते स्वीकार कर्ता ह स्वीकार न फगन 
म अपथ समना हू ! उममे मलुष्यको वहत देवरथं दिय 
दै, पेषर्यका माम दिस्तृत फिया दै। सथ छु हृभा , परन्‌ 
इख घौर परापे द्वारा कलिक्राल रेते फिसी नसे प्रवरे छत 
दैफि प्के" हमे उसका कुठ भान षी नहं होवा 
धीरे-धीरे उस्रा क्छ हमारे सामने भाता ६1 

म॒ वदाफै अनेक विचारशीन् मनीपियोकि साथ मिला ह 
मौर उस्ने चातचीत भी छी दै! वे उद्िनताके साथ सोच 
रदे ह~ इतनी विया, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, इतनी सम्पद ४, 
ग्न्ति सुख क्यो नदी दै--शान्ति फ्यो नदीं दै १ प्रतिश्णमें 
सव॒ शेकरित रहते दं फ न-जने छव कैसा भीपण उपद्रव 
प्रख्या ष्ठ खडा हो} चन्हेने प्या निश्चय छादेः भैं 
सही कद सक्ता । पभभी तक शायद कौ कारण निल्वित नदीं 
कर सफ है, या उनमें से भनेक प्रकारके छोगेनि अपतने-यपने 
स्वभावे अनुसार अनेक कारण नित््वित चयि हेगि । मेनेभी 
शस सम्बन्धे छठ विचार जिया दै! मेः जप्ता समस्ता हु, षद 
पूर्णत सय दै या नदी, मे न्दी कह सर्ता, चिन्त मेरा सपना 
विस्या है कि इसका कारण फां दैः मन-ली-मन मै इसका 
उीक-ठटीक अनुभव कर रहा ह्‌ । 

पर्विम देशने जिस सम्प्दकी खष्टि की दै, वद छततिपिपु 
परचड, शक्ति-सम्पत्र यच्के द्वारा छी दै! धनका वाहन घना 
यच, सौर उस यंन वादन हुभा दै मदप्य-उसों-दन्नासें 


१--ग्रामवासियोके प्रति, 


बन्धोः एकं वर्पं प्रवासमे रहनेफे बाद, पश्चिम महादे 

नानि स्थानोमे श्रमण करफे आज फिर मपते देशमे आया 
ह| वम लोगे एक बात कहना जरूरी दै+--तुममे से मनने 
छोगरेसेषिगे, जो शायद इस वातका अनुभव ही न कर 
सकेगे फि भेरी वात कहा तक मय द ! पथ्िमके देश-विदेश 
भीतरी इख आज प्रकट हो गया है- इस वातकी मैने कभी 
कट्पना भी नहीं कीथी) वे सुखी नी है। बहौ बड़ी 
तादादर्मे समाव दै, तरह-तरह आयोजन ओर्‌ उपकरण हँ 
जीर दते ज रदे दै-दइसमे सन्देह नदी । यन्तु य छोरसे 
खेकर उस छोर तरफ़ वहं गहरी अशान्ति दै, गहरा डु ख उन्दे 
सय तरफ्ते चेरे हए दै। 

यद न समम्ना फि सपने देशपर मुभे अभिमान ष 
मल रेमा यह रदा ह वास्तवे यूगेपपर मेरी गहरी टरा 
दे। पर्विम मदादेशमे मलुप्यने जसी साधना की दै, उम साधनक 


4 
* श्रीनिकेतन चापिकात्सवपर म्रामवाच्येकि प्र्सि दिया भा भाषय॥ 


१५१ परिशिष्ट 


मूलयको मे हृदयतते स्वार करता हा] स्वीकार न करनेको 
मे भपराध समता हू! उसने मदुष्यको वहुव रेश्ववं दिया 
दैः रेष््यका माम विस्तृत फिया दै। सय छ हमा , परन्तु 
दुख जौर पापोकै हारा फटिकाल पसे किसी यद्रे परेश करता 
दै क्रि पटे तो हमे उका छु भान ही नदीं होता--फिर 
धीरे-भीर उसा फल हमारे सामने साता दै। 
मे वहाफे अनेकं बिचारशीर मनीषि्योकि साय मिला ह 
सौर उसने बातचीत भी की दै। वे उद्धिनताके साथ सोच 
रदे है - इतनी विध्या, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, इतनी सम्पद्‌ दै, 
किन्तु घुस पयो नी दै-शान्ति फ्यो नदी दै १ प्रतिक्षणमे 
सत्र शकि रहते है ि न-जाने कव रसा भीषण उपद्रव 
्स्यक्ाड उड खडा हो! छन्दोने या निश्चय किया दै, मे 
नहीं कह समना । अमी त शायद कोई कारण निश्चित नहीं 
कर सफ षै था उनमे सै भनेक प्ररके ठोगोने अपने-भपने 
स्वभावके लुसार अनेक कारण निश्चित श्रि होगे । मेने भी 
दष सम्बन्धमे कुटः विचार किया दै। मे जसा समता ह्र, वहं 
पूर्णत स्य दै या नदी, मे नदीं ह सकता › चिन्छ मेरा अपना 
विर्याय दै छि इसका फारण कहा दै, मन-दी-मन मे उसका 
ठीक-ठीक अनुभव कर रहा ह ! 
पर्विम देशने जिस सम्पदकी खषटि कौ द, बह सतिपिपुख 
प्रचड, शक्ति-सम्पल यत्रे दारा फी दै। धनसा वाहन वना द 
यत्र, अर उस यब्र वाहन हमा दे मनुप्य--रार्सो-दनारते 


#॥ 


रूसको चिद्धो १५२ 


मनुष्य 1 उसके वाद यान्िक सम्पदको वेदी-प्रतिष्ठके , खपे 
उन्मि शहर वनाये, उन शयोक पेट उत्तरोत्तर वदता ही गयाः 
छोर उसकी परिधि अव वहु बडी टो गई दै। न्युयार 
छन्दुन आदि शहरोने नेक गाँव-उपरगाविं फ प्राणशक्ति निकारकर 
तव षीं चृत्‌ दानघरीय खूप धारण श्रिया दै। परन्तु, एकः 
बात याढ रखनो होगी-यद वि - गहरे मवुप्य कमी भी घनिष 
रूपे सम्बन्ध-युक्त नहीं हो सक्ता । दूर जानकी जरूरत नही 
करका शदरम्नो ठे छो, जहां हम रहते दै! मेँ जानता ह 
यलं पदोसिर्योका पडोधियकि साय खुख-टु पमे आपद्‌-विपदमे 
फो सम्मन्ध नदीं! हम उनका नाम तक नदीं जानते । 
मलुप्यका ए स्वाभाविक घर्मं दै, बह दै उका समाजधमं । 
समाजमे वह अपने लिए यथार्थं अच्रय पाता दै परस्परे 
सम्धन्ध-खदयोगसे । परस्पर सदायना करनेसे मलुप्यको जो 
शक्ति मिटनी र, उसका क्तिकर, भै नहीं कर द्हाह््‌। मरे 
फहना ३,“ मनुप्यका सम्बन्ध जव चारो तरणे पडोसियोमे, 
अपने स्मे सौर वरफे वाहर व्याप्त हो जाता दै, तम॒ °ख 
सस्बन्धकी बिशाक्ता उते स्वत॒हो आनन्द देती दै । हमारी 
गहरी त्रप्ति तो बदीं द, जहां फेवल व्यावहारिक सम्बन्प 
नही, सुयोग-सुविधा्मो खा सम्बन्ध नटीं, न्यवसायका सम्यन्य 
नदी, छिन्तु सन तर्के स्पार्थके "चाहर जात्मीयताका सम्बन्ध 
ष! वहां मलुप्य जोर सग चीजे वनित रह सक्ता दैः 
ञिन्तु मानव-मास्माङो चपि वह्मं॒॑पूरी मात्रामे मौज दै। 
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विदैशोमे मुमसे वहुतेनि पूज दै-जिसफो ञि पै एषणफ९३३ 
कदत दै मर हम सुख कहते ह उस्ना आधार कहा दै? 

दुष्य सुखी वहीं हेता ३ै, जहा मनुष्ये साय मनुप्यका 
सम्बन्ध सत्य हो आता दै+-यह सर्गमान्य वात दै। परन्तु 
फिर भी आज एते सममा देनेकी क्ञ्स्त दै। क्योकि इम 
सम्पन्धको छोडकर जहा न्यवसाय-घटित सम्बन्ध दै, वहां मवुष्य 
इतना अयिक फ प्राप्त करता दै- वारौ फछ--उसमे इतना 
सुनाफा होता दै, इतने तरह मौके ( चान्स' ) मिरे है पि पिरि 
मनुप्यमे यह्‌ फहनेको हिम्मत नदीं रह जाती रि यदी सत्यताका 
रमं व्रिफास नहीं ष्। तना रसे मिक्ता द । इतनी ऽसकी 
शक्ति टो जाती दहै। यत्तकरे द्वारा जो शक्ति प्रव शो उठनी 
द, उससे वह सारे ससारफो इस तरद प्रभावान्वित कर ठेता 
देफि पिर बह सममे स्गता दै कि विदेशकरे इतने छोगोको उसने 
सपना दाख वना छिया दै, इतना उसमे महार हो जाता दै, 
ओर उसके- साथ ही रेसी बहुतसी सुविधाएं उसे मिल्ती द 
ओ वास्तयमे मुप्यकी जीवन-यात्नाे मार्गमे मत्यन्त अनुदर 
पडती दह। वे रेश्वयके दारा पैदा हई दै। छन्द मलुप्य सहन 
ही चरम खम सममने उता है । ेसा समके वगीर रद्‌ नदीं 
सफता । इस दाथ उसने मनुप्य्रो सव्रते बड़ी चीज वैच दी 
दै- वह्‌ दै मानवब-सम्बन्ध । 

मवुप्य मित्र व्वाहता दै, जो सुख-टु मे उसे सपना, 
जिनके पास वैठकरर घातचीत करनेसे उसे खुशी हो, जिन 


रूप्यो चिद्रो इ 


मा-वारपोफे साथ उसका सस्बन्य था ओर जिन्दे वह माता-पिताफे 
समान समता था, मौर जिने वाढ-यचोको बह सपने हौ वचि 
समान जानता हो ! इ प्रकारो पारिवारिक मित्र-मडटीमे मचुष्य 
सपने मानवत्तवका सुभव करता दै । 1 


यह्‌ वात सच दै फ एफ व्रिशाखकराय दानवीय रेश्वरयमे 
मनुप्य अपनी शक्तिका अनुभव करता दै। वह भी वहुमूल्य 
दै, मै ऽखकी अवत्ता न कलंगा । किन्तु उस शक्तिम विस्तारफे 
साथ-साथ यद्वि मानवी सम्बन्यफे विकासे लिए सनु क्षेत्र 
क्रमश सकीर्णं होता गया, तौ बह शक्ति फिर शक्ति नदीं 
रदती- शक्ति हो आती दे, वह मलुष्यको मारती दै, मारनेके 
घख वनाती दै; मनुष्यका सर्वनाश करनेके टिए पड्यत्रे करती 
दै, असत्यकरा प्रसार करती दै, अनेक निष्टुरतार्भका पाटन 
करी दे; ओौर समाजमे नाना प्रकारके विपृक्षका वीजारोपण 
करती) एसा हए विना रह नहीं सकता, होगा ही । ददं 
या सहालुभूति जब जातो रहती दै, मठुष्य जव अधिकाश 
मुप्योको आवश्यकौय सामप्ीकी दृष्िते देखनेका आदी अन 
जाता दै, जव देखता दै फि खसो मलुप्य मिच्फे पहिये घुमाक्षर 
उसकी निजी मिर्का' कपडा सस्ता करणे, उसके भनापशनाप 
सचे स्पि स्ये इक्र कर देगे, उक्तफे ववेल्फे भोग- 
उपभोगके लिए उपकरण सुगम कर देगे--एक मचुप्य जन 
अनेक भनुप्येकि स तरट्‌ ठेस सादी वन जाना दै, तव बह 
यथार्थं मलुयको नक्षौ टेखता--मलुप्यङी मेशीनको देखना दै । 
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यहा चावरकी मिं इ 1 उस मिल-दानवके चक्षे है सथाठोकि 
चाल-वचे । धनी कया उन्द आदमो सममते ई ¢ उने सुस- 
डखोका फ्या दिसाय द? रोरी मजरी देकर उनसे कपर 
खल सुग्मनेवाला काम वसूल कंर च्या जाता है। ऽसे 
रूपया भी मिल्ता दैः सुख भी मिलता दै मौर वहत मिना 
दैः मगर मलुप्यङ़ी ससे ष्ठ वस्तु मानवत्व विक जाता है। 
दृया-माया, परस्परकी स्वाभाविके अनुक्ता, दद॑-सदावुमूति- 
छट भी नहीं रहता। कौन टेसना दहै--उनफरे घरमे क्या 
दता है क्या नही! क्रिसी समय हमरे यहि ग्मि 
ऊंच-नीचका भेद था ही नही, सो वात नहर ॐ, दास 
यै, पित ये, भूर्य य, वनी ये, निर्धन ये-परल्तु समके 
सुखनदु सपर सयफी चषि ची! उन्दोमे सापसमे मिखकर एकर 
एकन्रीमृत जीवन-यात्रा सेयार कर छी थी । पूला-पा्वंणमे, आनन्द्‌- 
उत्सवरमे- धात-घातमे प्रतिदिन वे नाना प्ररारसे मिला-जुटा करते 
यै] ठउङ्करदारेमे शकटं होकर वाघा-परवानायेवि साथ बैठकर 
वातचीत्त फिया करते थ| जो अन्त्यजये, वे भी एक किनारे 
यैटङ़र सानन्दका भग लिया करते धे। उच-नीच भौर 
ज्ञानी-मन्ञानियोके वीचमे जो रास्ता वा-जो सेतु था, पद 
सुखा था। 

मे देदार्तोकी वान कह रहा हू! पर याद्‌ रखना--देहात दी 
तय सम-ङुख ये) शहर तव गण्य यै, यह नहीं क्टना चाहता, 
कने मतला यह है कि सहर गोणये, उख्य नही। 
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गर्वरि-गाविमें कितने ही पंडिन; फरितने हौ धनो-मानो पैदा होते 
थे अर वे अपने जन्मस्थानको अषनाकर वहीं रहते ये। 
जीवन-भर नवार्के यष्ट या दुरघासे काम कसतेये, र 
जो-कुढ सम्पत्ति उन्दे मिखनी ची, उसे सपने मावो ठे आते थ। 
उस धनसे विद्यापीठ चरती थो, पाठशाखर्पं खुख्नी थीं, रास्ते 
वनते थे, हषे खुदत थे, अतिथिशाठा ओर धर्मायतन स्थापित 
होते यै) जिससे गविकि तन-मन-प्राण एक होकर मि जाते 
थे। प्रा्मोमे हमारे देशे, प्रार्णोकी प्रतिष्ठा थी, उसका कारण 
यह है फि गाबोमे मनुप्यके साथ मनुप्यका जो सामाजिक 
सम्बन्ध होता दै, बह सय दो सकता दै। शदर्येमे वैसा दोना 
अतम्भव दै। इसलिए सामानिफ़ मनुप्य म्रामोमे दही भमाघ्रय 
पातादै। घौर जोछ्ठठ दे, सो सामाजिक मतुप्यफे ट्िद्ी 
तो दै! धर्मकर्म सामाजिक मसुप्यके लिए दी द। रुलपनी- 
फरोडपती सूपयेकी यिय स्थि गदियो"पर वैठे साराष कर 
सकते ह, वड़ी-वडी हिसाककरी वहियो के सिवा उनफी अपनी 
चीज जर ऊुञ्डै दी नहीं, उन्फे साय फरिसीका सम्बन्ध 
ही नहीं है। अपने, सुपयोकी गदी वनाङर धनी उसमे वेढा 
रहता 2, स्वंसाधारणङ् साथ उसका सम्बन्ध कद दै १ 
वर्तमान समयसे तुख्ना की जाय, त्तो पता चलेगा कि पहले 
हमरे दशमे बहुवसी कमि्या थो । अय हम ना पानी पोते दैः 
जिसमे रोगके वोज कम दद चिदित्साफे दिए अच्छे डाक मिरे दैः 
अस्यतास द मौर ज्ञान-विज्ञान ङी सदायतासे बहुतसो सुविधा मी 
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मिलती मे इनफा असम्भान नदीं करता, पन्त हमारी जो 
समसे यडी सम्पत्ति थी, वह्‌ थी आत्मीयता । ऽते वडी सम्पद्‌ 
योर क्छ क्षो ही नही सनी ! उष बआात्मीयताका जह मभाव ६ 
चदा सुप-शान्ति रह दी नदी सर्ती। 

पर्विम मददेश्तमे आद्मो-आदमोमे परस्पर जो आत्मीयता द, 
चह अत्यन्न वहती हद ६ उपरी जड गहराई तक नहीं द। 
स॒ कफदते द-मे भोग करणा, मे वडा बनूगा, मैय नाम 
होमा, सुमे सुनार होगा । ्योङिजो ठेस कर रदा षै, उ्तश्न 
परिताना यडा सम्मान दै। उसकी धनशक्तिको तौरते हए वहामि 
खोनोका हृदय समाचित हो उठता दै । व्यक्तिगत शक्तिकी एेसी 
उपासना हमारे देशमे नदीं पाई जादी । चास्तवमें है कठ नदी, 
एक सादुमी सि भूसेनाजी वर खना दै--वदा पूसेगजीका एक 
वडा रस्ताद रास्तेसे निकटा, चे तरफ भीड खग गई। सयर 
-मिटी कि सिनेमाकी नटी रन्दनपैः रस्तेते गाडीपर जा रही द, 
भीतस्ते एक न्नर उते देसनेके लिए अनतासै रास्ता 
हमारे देशमे जो महदाशय कदलते दैः उनके अनेपर 
सय उनके चेर छते हे! मदात्मा गान्धी `भाते हैः तो सारा 
देश नवः दिए पाङ हो जाता षै उन्फरेपास नतो धन 
ह मौर न वाहुयर, किन्तु दै हदय सौर भाध्यात्मिफ शक्ति 1 
मेः ज तक माद दै, वे धूसा चाना मदी जनते , पन्त 
-मवुष्यके साय मलुप्यकरे सस्यन्धको छन्दोनि बहुत वडा माना दै, ~ 
सअपनेको उदनि प्रथु नदी रखा । वे ' दम समीके दै, भौरहम 
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स्म च्नेदै। चकत, हो गया, दषते ज्यादा हम कुड नदीं 
ग्ाहुतै । उनदे भी वकर अनेक पिद्रान है, कनो देः घनी दे, 
परल्तु हमाय देश देखना चाहता दै -आात्मदानका देश्यं । 

यह्‌ क्या कम वत दै। इससे समक सक्ते द मि हमे 
ठेशफे रोग प्या चाहते दं! वे पाण्डित्य महीं चाहते, रश्व 
मदी चाहते, बर ऊढ नहीं चाहते, ये चाहते ६ मलुप्यकौ 
सात्मा सम्पद्‌ । परन्तु दिन-पर-दिन परिवर्तन होता भाया दै । 
मेने प्रामोभे वहते दिनि सिताय दै,-किसी त्रस्दफे फटुशब्दं 
नहीं कहना चाहता । प्रामकी मेने जो सूतिं देखी दै, बह बहुत ही 
भरी दै वहा भापस शर्या, देष, छल-कपटः धोखेयाज्ञी भादि 
वडी बिचि तरते हुमा कसती द । शूरे युकदरमोके घातक जारे 
फसाकर एक दूसरेका धातत फर रहते दै । वहां दुनीतिने कितनी 
जड पकड रीदे यद मेने खुद मपनी आपोते देखा दै। 
शदसमे छठ सुविधर्दे होती दह, जो गामिमे नदीं दै! गर्विंकी 
ओ अपनी चीज थी, वह भो आज आती रदी। 

म्रामवासियो, मे माज तुम्हरे पाख हदयमे वडो उत्सुकता स्थि 
हए आया हू । पटे तुम छोग सामाजिक बवन्धनसे एक थे, आज 
म छिन-मिन्न होकर. एङ दूसरेफो केबख चोट प्हवा रदे शे । 
अव्‌ किर एक वार सम्मिखिन होकर बुष्दे अपनी शक्तिको जगा 
, देना होगा 1 चाहरकी असुकरूखत्ताकी बाट न देखो । तुम्हारे अद्र 
बह शक्ति मोद दै-यह जानकर ही भूरी हृद शक्तिगी तु्दे याद 
दिखनेके लिण्हौ हम सन यह मये ई योकि तुम्दारी उस 
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शक्तिर सरे देश अधिकार है। नोव रज्यो-ज्यो धसफ़तो 
जारी ह, रस्यो-त्यो उपरो मन्ठि फटती जा रही द 
उपरसे पड्लर चाकर अधिक दिनि तक उरो स्रानदीं कौ 
जा सक्रनी। 

माओ तुम रोग, शायां रूपमे नदी- सल कार्यता वनकर 
आभो | हमरे सहयोगी वनो, तमी हमा जयोग सार्थक होमा । 
रामो के सामाजि प्राणो फो स्वस्थ होकर थटवान वनने दो } गानसे, 
गीतसे, फाव्यसे, वातचीतसे, मचुष्ठानते, सनन्दसे, शिक्षते, दीषासे 
चिच जगामो ! तुम्हारी दीनता, उम्दारी इव॑लता, दम्हागा 
अपमान भाज भारलव्ङो छातीपर वडा-मारी यो बनकर उदरा 
हुमा ! अोर-सय देश बहुत आगे वड गये ह, हम अक्लान सौर 
अथिश्रासे स्थावर होर जा -फे-तद पडे हए है। यह सव 
चुटफीमे दूर दहो जायगा--यदि हम सपनी-्पनी शक्तिल्पी 
पेजोफो इकर करे एक वार चठ ख्डेष्ो) हमारे शस 
शरीनिकेतनमे सर्वसाधारणी उस शक्ति-सगठनकी साधनां होरहीदै। 


२--्राम-सेवा* 


ठषेम अन्त स्वल्पको कहा द--“ जावि !"--प्रफाश-स्वरूप । 

उनका प्रकाश अपनेमें ही सम्पूणं है । ऽतसे भनुष्यकी 
प्रार्थना यह दै-"माविरावीम्मं एधि #" दे भावि, मेरे अद्र बुम्दारा 
सानिर्भाव हो । अर्थात्‌ मे मपनी सआत्मामे अनन्तस्वरूपका प्रर 
ग्वाहता हू ! लानमे प्रेमे, कर्मे भेरी अभिन्यक्ति अनन्वका परिय 
दै-एसीमे मे सार्थकता दै! मयुप्य भपनी चित्तदृत्तिते, मपनी 
इच्छाशक्ति, अपने कर्मो्यमसे अपूरणत्ताका आवरण धीरे-धीरे दुर्‌ 
करके सनन्तके साथ सपना साध्यं प्रमाणित करता र्द +-यदी 
मयुष्यका धर्म-साधनम्‌ इई । 

मन्य जीच-अन्तु जिस अवस्थामे स्सारमे आये दे उसी 
अवस्थामे उना परिणाम दै, सर्थात्‌ परकृतिने ही उनको प्रकट 
क्रिय दै मौर उघ्प्र्तिकी प्रेरणाको मानकर हौ चे जोवनयात्रारा 
निर्वा कसते ई इससे अधिक ओर ऊठ नहीं । परन्तु जपने 
भीतरसे अपने अन्तरत्तर सस्यको यपने टी उयमसे निरन्तर उद्धाटित 


# भीनिकेतरनेके उत्घवये दिया हमरा भापरण। 


॥।५५{६ ८ ०९-२०६|८व४ ६} 


९५५४ ४५६१८९४ 
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करना होगा +-मनुप्यके छिद यही चरम अध्यवसाय ै। उस 
भात्मोपलञ्य सत्यमे ही उस्रा प्रर दै, प्ररृति द्वारा नियन्नित 
प्राणयात्रमे नदीं इसोटिषए्‌ उमङगी कठिने प्रायना यह दै छि 
सभी ओर सेह अनन्तक प्रकाश्च करसफे। इसे पह कदता 
६ “भूमैव युख--महत्यमे ह सुप द , नास्ये सुखपस्ति-योडमे 
खेप नदीं ६} 
मुप्यफे छि यद सयते वडा दुर्गति कारण हुमा कि 
सपने जीवनम वह्‌ सपने भीतर स्थित भूमा श्रषटट न कर 
सका नि्षसे वायार्द कठोर घनरर सामने अती ही रहीं । यद्‌ 
उसे छिए मत्युसे भी बहर मृत्यु दै । आदार घौर विहारे, 
भोग ओर विलस बद परिष ्ो सफता दै , परन्तु क्ञानफी 
दीप्ते, त्यागी शक्तिम, प्रमे विस्ताग्मे, फर्मायमके साहसमे 
वह यद्वि अपने प्रद्र सुकत-स्वषूपको ढ़ अशोमे मी प्रकट 
गे फर सरतो उत्ते (महदतो पिनष्टि कदा जायगा-बद विनष्ट 
भ्राणीरी मृत्युम नही, गन्तु आत्मके अप्र्शमे दै। 
जिति हम सम्यता कते ४ उसका प्रतिशब्द दै भूमाका 
प्रकमश { मनुष्ये भीतर जो निहिता्थं दै-जो उसका गम्भीर 
सत्य दै सम्यतामे उषी अचिर दो रहा दै। सभ्यतामें 
भलुप्यी शिक्षा-पद्धति इतनी व्यापक अौर इतनी कठिन इसीलि्‌ 
३। उसकी सीमा वरावर भागे ही बढती जती दै, सन्य 
भुप्यरी चेष्टाए प्रुतिकी निर्दि किसी सीमा चरम नहीं 
भागना चाहर्तीं । 
ए 11 
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मबुप्यमे नित्य बहती हई समूर्णवाशरो जो भआरक्षा.दै, उसरी 
दो दिशाए दँ--एक व्यक्तिव सम्पूर्णता सीर दूसरो सामानिर । 
किन्तु ये परस्पर सधुक्त ह--दोनोके वीचमे कोई मेद नदो दै! 
व्यक्तिगत उत्कर्षे एेकान्तिरना नदीं ष्ये सकती । मानवलोकमें 
जञिन्दो'ने श्ट पद्वी पाई दै, उनी शक्ति सवश शक्तिके भीतरसे 
ही व्यक्तं होतो दै वह भिन्न नहीं दै। मयुष्य जर्हा व्यक्ते 
विच्छिन्न दै परस्परकी सहयोगिता जदं गादी नदीं है, वहीं 
घर्वरता मौङ्द दै । वर्वर याजगी अकेडा- ही शिकार कर्ता 
द, खड-पड खूपसे जीबिकाके योग्य अयुभव प्राप्न करता द, 
भोर उस जीविकाका भोग मत्यन्त छोरी सीममि सीमित दै। 
अनेक मलुष्यो"की चित्तवति उत्कर सहयोगसे अपने चित्तको 
न्ति, वहत मादमियोकी शक्तिफो मिखाकर अपनी शक्तिका प्रावस्य 
सोर यनेकोफी सम्पद्‌ इकटरी- करके अपनो सम्पदेकी प्रति 
करना ही सम्य मानवक क्ष्य दे। 

उपनिषन्‌ कहता द "हम जव अपनेमे अल्यको भोर अन्यमे 
सपनेको पति दै, तमी सव्ये पास पहुचे ह--“ न सतो विजुगुष्ठतेः-- 
छव फिर हम छिपकर नहीं रह सक्ते, तमी माया प्रकाश दोता दै । 
सभ्यतासे मवुष्य प्रकाशवान समीर वर्वस्तासे अप्रकाशयुक्त होता दै। 
परस्पर एक दूसरेमे आत्मोपछल्थि जितनो सत्य होती जाती ६ 
उतना हौ सभ्यताका यथाय रूप विकसित होता जाता दै । धरमके 
नामपर, कर्मके नामपर, मम्पक्तिके नामपर, स्वदेशके नामपर--जदां 
फटी भी मनुष्य मानवटोके सेद उत्पन्न करता ४, वहीं दुगतिका 
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छारण गोचर या समोचरमे बख्वान होता रहता ६} वर मानव 
अपने धर्मपर माघात करता है, भौर वहीं भात्मघाता प्रशस्त 
मार्गं सुढ जाता दै । इतिहास थुग-युगर्मे उसके प्रमाण मिते ई। 

सभ्यता पिनाशश्न कारण दृढनेसे एक ही कारण म्टिगा, 
वह है मानन-सम्बन्धकी विरति या व्यायात । क्षमताशाठी भौर 
अन्नम वीचका व्यवधान वहते-वते यर्दा तफ वड गया कि 
सामाजिक सामजस्य ही नष्ट हो गया] प्रु मोर दामे, मोगी सौर 
मुक्ते भद्‌ हिते-होते समाजके इरुडे-डक्डे हो गये खर न 
सेदोने समाजञ-शरीरमे श्राण-्वादके सचारको येक द्विया, भिरे 
एर अगौ भति हुई मौर अन्य भगो मे अतिशीरणता दोनेसे 
सेगोने अपना धर बना दिया । ससारके सभी सभ्य देशोमे इन 
प्रस यमराजफे चर विहार कर रदे दे। अन्य देशोगी गेष्म 
हमारे देश शरमेशद्रार नफ ठि सौरभी चेेक षै! यदह दुर्घटना 
हालहीमे हई ६। 

एफ दिन हमारि देशक गावि सजीव यै। साया दैश ऽसी 
सम(जके द्वारा सम्बन्थ-बद्ध था, हमारी सारी शि्षा-दीभा मोर 
पू्म-कमका परवाह गाव-गाविमे प्रवाहित था । देशा विशार ल्दुय 
गवे प्रसारित होकर सर्वम व्यप्र था, वहीं ते प्राण मिले य 1 
यदह वातत सच दै कि जघुनिक मनेक क्ञान-विक्ञानोकी सुगियामोसे 
हम बवतत र! दक्ष नमनेमेँ दमे इयोगकी परिषि संगीणं थीः 
वैचिज्यं कम था, जीवन-यावराशनी सावश्यताओंा मभाव मी काकौ 
था। किन्तु षरि भी सामालिर प्राण-करियाका योग भपिच्छिन्न 


रूखको चिद्धी १ 


था भब वह्‌ घात नदीं रदी। नदीका सोत जव चट्ता रः 
दः तव उस कोते दारा ही इस पारसे उसपार या इस देशे , 
देशको जाना-आना ओर ठेन-देनका सम्बन्ध कायम रह्‌ स्ता १ 
परन्तु पानी जव पु जाता दै, तव उस नदीकी खाई बि 
सपमे दिखाई देती दै , तथ किसी समय जो माग था, वही स 
चन जाता दै वर्तमानमें यदी वात हुई दै। 

जिर हम भद्र-साधारण कहते ह वे जो विया अर्जन कसते 
ठनकी जो माऊाक्षा ओर साधना, इन्दं जो सुपरिधाए मिङती 
वह तो सूषी नदौके सूखे गडदोका एङ किनारा दै, दूसरे किना 
साथ उपक ज्ञान, विश्वास, आचार, अभ्यास सौर दैनिक जीवनयात्रा 
इतना फासठाद्ै करि जो छघा नहीं जा सकता] ्रामनासिये 
पाख न तो विद्या दै, न म्बास्थ्य दै, न सम्पद्‌ दै, न सनन-वख 
उधर जो काटेजमे पठते दै, चार्व कर्ते हे, डाक्टरी करते! 
्वेकोमें पये जमा करते दै, वेरेसे रपे द, जिसके चार अं 
सथादह्‌ पानी दै--प्रामवासियोंसे उनका सर्वथा विच्छेद दै | 

जिम स्ायुच्के द्रास अग-प्रत्य॑गो की वेदना शरीरके मर्मस्थ 
त्क पुतो दै, सम्पूरणं शरीरका आत्मचोध अग-प्रत्यगोके वोधं 
सम्मिडनसे पूर्ण होता द, उमे यदि विच्छेद हो, सो वह उसङ्गी मर्ण 
दशाक्ो टी सूत्ित करता दै । हमारे समाजकी बही मरण-दृशा दे 
दैशको शक्ति देनेकै टिए आज ओ छखोग उत्कट अध्यघसरायमे प्रर 
दे-रेते लोगो भी वषा तकं दृटिं नहीं जाती, अह समाजमे गहः 
भेद दै मौर लक्मेक खण साफ दिपाई ठे रदे दै] रर 
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इनमे सहसे यही निख्टता द छ इख करना चादिए, किन्तु स्वरफे 
= उलप हाय नदीं उदते ! देशे ठिए हमारा जो उयोग दै, उसमे 
देशी जनताको हम छोड षी देते दँ । इसे हम इतने खादी वन 
गये हे कि इसकी विराट्‌ मिडम्बनाको भी हम नहीं समक पाते । 
इसन एक्‌ चान्त ेता हू । 

हमि दशमे भाधुनिक सिभा-बिधिके नामसे निक्त वस्तुक 
च्द्य हुआ द, उसीके नामपर स्कर ओर कठेन इुऊ्रसुततेफी 
तरह जर्हा-तदां सर उटाये दीख पडते दँ । ये इस ठगसे वनयि 
गये दहै फि इनका प्रकाश कठी मडल वार बहुत कम 
एहुचता दै --सूर्यंका प्रकाश चन्द्रमा प्रकाशमे परिणत होकर 
जितना विकसित होता दै, उसषते भी फम । उसमे चारो तरफ 
बिदेशी भाषाक मोरी-मजवृूत चटारदीवारी है। मात्रभापकरे दाय 
शिक्चा-प्रचारफे विपये जम विचार करता ह, सो उस विचारमे साहस 
बहुत कम पाता हू! अन्तरिका वघूफी तरह वह्‌ भयमीत-सी 
मादस होनी है! गन वक ही उसी गति दै, उसके वार 
जात हौ उसज्न ठोडी तक धृघट उतर जाता दं । मावृभापाका शका 
प्रमि सिकं भीतर ही दै, वह केवर वाठ फ़ो शिकषाके योग्य 
दै--अर्थात्‌ मान्रमापाफे सिमा अन्य कोई भापा सीखने दुविधा 
ही नही, उस विराट जनसधो बिदयाके अधिकारे विषयमे वचरि 
साध स्थान दिया गया दै। वे फ्रिसी तद भी पूणं मुष्य नहीं 
यन सक्ते, फिर मी हम वस मीचकर स्वराज्यकरे सम्यन्धरमे 
यह्‌ प्पना दते है फ चन्दे पूरणं मवुप्यक्न भिर मिसेमा। 
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जञान-खभफे येटवारेको लेकर दशके समधिका जनसमूहुके 
किए इतनी वडी अनशनङी व्यवस्था ओर किसी भी नव-जाप्रत 
देशमे महीं दै, न जापानमे, न फारसमे, न टर्कमि जर न 
हैजिष्टमे। मातृभाषा मानो एक यपराध दै--ईखाई धर्मशाखमे 
जो आदिम पाप कदटाता दै। देशवासियोके छिए मातृभापागत 
शि्नाके भीतसरसे क्ञानफी सर्वाद्ध पूर्णताको हमने करपनाफे बाहर 
छोड रसा दै। अङ्गी होटख्बालेकी दृकानको छोडकर घमौर 
कहीं भी देशवासि्येकि लिए पुष्टिकर भोजन मिल दी नदीं 
सक़ता-यह्‌ कहना, सर अगरेजी भापाके सिवा मातृमापामे 
ज्ञानकी भटीभांति प्रापि नदीं हो सङनी-यह कहना, दोनो 
एक ही वात दै। 

दस सम्बन्धे एक वात याद रखनी चादिए, वह यह फि 
आधुनिक समस्त वियामो का जापानी भापामे समावेश करके 
तव कही जापानी विश्वविद्याख्य देशी शिक्षा-व्यवस्याको सत्य 
अौर सम्पू वना सफे दे। इसका कारण यह दै फि रिकषाके 
मानी जापानियो ने श्लमपूरण देशकी शिभा' समा दै, भद्र॑नामघारी 
एक स्कीणं ओेणीकी शिक्लाको ही उन्हो ने शिक्षा नहीं माना । सहते 
हम चादे जो-ङ्छ कदे, देशके मानी हम “भद्रसमाजका देशः 
सममत्ते दै। सर्वसाधारणको हम !लो-छास्ः या '्छोटे-माद्रमी' 
दते दै, यह शब्द जमानेसे हमारो नस-नसमे समा गया दै । 
छोदे सदमियो के छि सब 'सरहके पैमाने भी छोटे चने द उन 
खोगोने उते स्वीकार कर लिया दै। बडे वैमनेकी माग पेश 
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रसने छाय उने सादरस हौ नदीं रह गया। वे भद्र समाजफे 
छायाचरं दद, उनका प्रकाश धधया द, चन्त दशमे दन्दीकी सद्या 
स्यादा &ै, मोर इतङिए देशका वारह-माना भाग धुधल दै। 
भद्र-समाज चन्दे स्पष्ट देख षी नहीं सकना, विश्व-समाजफी त्तो 
चत्त दी छोड दो । 
राष्ट्रीय भान्दोखनफो उन्मत्त दशमे हम सुहसे चद जी 
कुट भी क्यो" न कटै, देशाभिमानफो गडा फाड-फाड कर 
कितना ही धयो नन्यक्त कर--हमाया देश प्रकाशीन रो 
र्दा ३, भौर इधीट्एि फर्मपथपर देैशा-तेवामे हमारी इतनी 
उदासीनता दै। जिनी हमने छोटा वना रा दैः मानव 
स्यभावकी छकपणताके कारण टम उनपर अन्याय ही कर रदे 
दै। उनफी दुहाई देकर हमेशा क्षण-क्षणमे हम रुपये शकट 
चरते हे--मगर उनके दिस्सेमे कोरी वाते ही आती ₹ दपया 
मन्तमे धूम-फिरकर हमरे श द्ल्के ोगोमे समा जाता ६ै। 
फ्टनेका मतछ्व यह्‌ ह कि देशे जि सति छुद्र अशमे बिया-वुद्धि 
सौर धन-मान येन््रीमूत दै, उन फी-सदौ पांव आदमियो के साय 
पचाने आदृमियो का व्यवधान मदासख्रसे भौ वढकर ह { हम 
सव एकह देशे रहते है, फिर भो हमारा देश एक नही ६1 
वचनम अपने यदौ मने एक तरहक चिगग जलत देखा 
या, लिसे वमादमे तेल, कहते उसके पामे नीचे पानी ओर 
उपर तेल भरा रहता था। उस्र दजला कम रोता या ओर 
शुमा ज्यादा! हमार पुराने जमानिकी खगमग यही दशा थी। 


ससक चिद दै 


भद्र-साधारण मोर अभद्र-साधारणशा सम्बन्य एेसा दौ था। 
दोनोका सम्मान समान नदी, फिर भी दोनोने एक साथ रहकर 
णक ही चिरागको जला स्साथा। कर्योरि उनका एक ही मखड 
आधार था। परन्तु आज तेठ एक तरफ चछागयादे भौर 
पानी दूसरी तरफ । तेरी सोर दिभा जल्नेके मन्य उदादान 
क्म ओर पानीकी तरफ विच्छ दै ही नदीं। 

जय उमर वहो, तो घरमे आ गया विदेशसे मिष्रेके तखा कैम्प , 
उसमे पूरा तेक भरा दै जर सारे तेरमे उदीपन-शक्ति मोजूद दे । 
उसका उजेख भी तेज दै । ईइसफे साथ युरोपीय सभ्य-समाजकी 
तुखना की जा सती दै । वहाँ एक हौ जातिरी विधा ओर शक्ति 
देशकरे समस्त छो्गोमि व्याप्त दै । बहा ऊपरफे खड ओर नीचेके 
खड ह, अपस्के संडमे वत्ती तेज जला करती दै र नीचे संडमें 
जलती ही नहीं । परन्तु वह्‌ मेद छ्गभग आकस्मिक दै--सारे 
तेरे दीपति-शक्ति मौजूद दै । ऽस दिखाधमे ज्योतिका जाति-भेद्‌ 
नहीं दहै-- नीचे का तैट यदि ऊपर उठे, तो उसके उजेषमे छ तारतम्य 
नहीं होगा । वहां नीचेवारेके टिए उपर चटना साध्य नदीं 
दै--उसकी कोथिश हमेश्चा ही होती र्ती ६ । 


सौर एकं तरहकी वत्ती १ दटाती द विजटी-तती । 

न कडटीसे 6 
उष्म तारकी कु प्रकाश द ती १५, 
्रकाशवान दँ । उसमे. दीप 1 ५ 
प्रकाश खामग ॥ 4 


। ४ 
॥, 


॥ 
~ 
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गन्तु कीक खो गवा दैइसफे यत्रो प्रका चनानेमे 
घायद्‌ भव भी बहुत. वनाना-वियाडना होगा , यत्र महाजनेमि 
पोको देवाच्या भी हो जा सकत दे ,--परन्तु पस्विम महादेशमे 
इर छेका कफो इुकाव हो रहा, इल वातो अम टिपरया 
नदीं जा सक्ना। यह दे प्रगरशक्र व्यम, मुप्यकरा अन्तर धर्म. 
ईइ धरम-साधनते सभी मलुष्याफो मन्यादत भधिङार मिलेगा, पैसा 
एक प्रयास मव क्रमश परैलता ही जाता ह । 
मगर साज, कपर मार ही इस मभागे देशमे देखा जाता द 
एक दिन गिद्फ दविस जो वी जट रही ची, ज्सफे छिए भी 
तेठ नदीं जुरता--वाधाएं मा री ह । माज हमार देरके डमो-थारी 
लोग जम देहातोके नियमे छठ त्रिचार करते भी हु, तो उनफे 
चिप बहुत हौ हल्फे वजनी फोर चीज दैनेको काप देना सममे 
ै। जव तक हमास ठेसा मनोभाव रहेगा, वप तर ्गावके लोगं 
हमारे ए विदेशी ठी वने र्गौ । यहां तक फ्रि उनसे भी ज्यादा 
प्राये हो जायगे । इसका कारण यः दै कि हमे स्कूल-कारेजोसि 
जितनी विद्या मिख्नी दै, वह विया यूरोपीय दै। उस विदाकी 
सदायतासे वूरोपीयोको समना मौर रोपी सामने भपनेको 
समाना हमारे छिए सदन दो गया दै! ठंड, भगन्स सौर 
जरमनीको मनोटृत्ति हमारे किए सहज अौर प्रफट-सी दै, उनके कान्य 
नाटक उपन्यास जो-कुख हम पठते टे ये हमार ठि पदेली-ते नहीं 
मादछम होते , यदं तक छि जो कामना गौर्‌ तपस्या खनी दै, उगमग 
नही फामना जोर बही तपस्या हमारी भी द्येठी ज रदी दै। परन्तु 
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भो छोग सीतला माई, मोला माई मनमादेवी, पष्ठोदेवी, काटीजीः 
भवानीजी, राहु-शनि, भूत-प्रेत; पोवी-पत्तया ओर पंडा-पुरोदितोकी 
छायमि परे ई, उनसे हम बहुत ज्यादा ऊपर चट्‌ गये हो, सो वान 
नरी, किन्तु उनते दूर जकर हट गये है-ननी दूर कि एक 
दृ्रेको आवाज तक नहीं सुन पते । उनका ठीऊ-टीरऊ परिचय 
पराप्त कुरते योग्य कोचूहङ भी हममे नदीं दै। 

हमारे कछेजेमि जो उको नोमिक्स या एथनोर्छजी पठते दै, भपने 
पासे गावे छोर्गोका भाचार-विचार जानेकरे किए वे भूरोपीय 
पंडितेंका स॒ह ताका कर्ते हं । सपने पडोपिर्योको वे छोटे-खदमीः 
सममते ह, हमारे हृदयम मलु्यकरे प्रति जो छुठ दुदं या सदालुमूति 
&, उसके द्वारा हमे वे दिखाई दी नहीं देते । पर्विम महादेशके 
अनेक प्रकारफे ^ मूवमेन्टो ” का तिदस इन्दोनि पटा दै,-रन्तु 
हमारे देशे जनसाधारणमें जो मनेक प्रकारे ^मूममेन्ट 
८ आन्दोखन ) चल रदै है हमारे शिकषित-लाधारणको उसको छ 
खतरर दही नदी-जाननेके िए फिसी तरहकी त्सुक्ता ही नदीं 
३, फयोकि उसके जाननेसे परीक्षामे माकं नहीं मरते । देशक 
साधारण-खमाजमे कितने ही सम्पदायं ह, वह हमारे छिए उपे्ठाकी 
चीज नहीं द, मद्र-ममाजमे नये-नये धर्म-प्रयासोकी अपेननां उनमे 
अनेक व्रिप्येमि गम्मीरता दै- उन सम्पदा्योका जो साहिल दैः 
चह आओ श्रदधाके साय रक्रा करने -योग्य दै-मगर हम जो 
उन्हुं श्रे आदमी सममत्ते हे! 

समी देशेमि नृत्य कटा-चि्यके न्तर्गत माना जाता , मौर 
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वह्‌ भाय प्रकट करे उपाय होनेसे अच्छी दषते देसा जाता ई । 
हमार दैरमे भद्र-समाजसे उस्न डोप हो गया दै इसट्ए हमने 
सम रखा कि थह हमारी भपनी चीज नही हे। ज्त्तिफिरभो 
मर्येाधारणङी दत्यक्ला अने सपमे अव भी मौजूद दै-मगर 
ये टे मादुमीः दहरे! भतण्व उनमें जो दु दै, वह हमारी 
चीज नह्ये । यहां वरु क्रि सुन्दर ओर सुनिपुण द्योनेपर भी वह्‌ 
हमरे लिए ठन्नाका मिपयही वना रदेगा। धीरे-धीरे सम्मद 
यह्‌ सगु हुम ष्टो जाय~-मगर पि भी हम उसे देशकौ 
स्मृतिमे नहीं गिनते--कयोङि वासवमे येः हमारे देशमे नहीं ह । 
कवने फदा दै--“देसहिमे परदेस भयो जय॒” उन्दने 
इसो सयाखते कहा दै रि हम परदेशी शासनमे दै । उससे भी 
सत्य ओर उससे भ गम्भीर-मावसे कहा जा सकता दै कि जपने 
देशमे हौ परदेशी ६--सर्थात्‌ हमारी जत्फे मधिकाशोका देश 
हमारा देश नही द्र] वह देशं हममे चि अद्य दै-अस्प्रय हे । 
जम देश्रो हम गछा फाड-फाडकर माता ककर पुकारते है, तम 
सदसे चाहे जो कुठ कदे मन-टी-मन सममत दे 7 हमारी बह 
भाः कुछ जाडले च्छक हो मादे । क्या सो तरद हम जिन्दा 
रह्‌ सकते दै? सिफ वोटर धिकार मिक जानेते दी प्या हमे 
स्वरम मुक्ति मिर जायगी ? न 
इसी दु ससे, इमी वेदनाते देशबासिर्योकी गहरी उदासीनं 
यचमे, सथ अनुक्टनासे वचित होत हए मी, यहा, इन योडेत 
परामेमि हमने प्राण-स्चारणक्रे ठिए यज्ञ कला यल कर दिया दे 
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जो रोग सीतद्या माई, ओला माई, मनमादेवी, पष्ठोदेवी, कारीजीः 
भवानीजी, राहु-शनि, भूत-प्रेत, पोथी-पत्तरा ओर पडा-पुरोदिरतोकी 
खायमि पठे है, उनसे हम बहुत ज्यादा ऊपर चट गये दो, सो वात 
नदी, रस्तु उनसे दूर जरूर हट गये दहे--उननी दुर करि एक 
दूरेकी मावाज तक नदीं सुन पते । उनका ठीक-ठीकं परिचय 
प्राप्त करने योग्य कौतूहल भी हममे नही दै । 

हमारे कटिजोमे जो इर्कोनमिष्स या एथनो्छाजी पठते द, अपने 
पासके गवे छोगोका माचार-विचार जाननेके किए वे युरोपोय 
पंडित्तोका मुह ताका कसते ह । अपने पडोसियँफो वे छोटे-मादमीः 
सममे दै, हमारे हृदयम भलुष्यके प्रति जो छ दरदं या सदालुभूति 
दै, उसके द्वारा हमे वे दिय ही नहीं देते । परिचिम महादेशके 
अनेक प्रकारे ^ मूमेन्दो " का इतिहास इन्दोने पटा दै" -िन्ठ 
हमारे देशे जनसाधारणमे जो अनेक प्रकारे ५मूत्रमेन्ट ” 
( मान्दोलन ) चर रदे ह हमारे शिदित-साधारणफो उसङो इ 
खवर ्ी नही-जाननेके लिए किसी तर्ट्की उत्सुकता ही नदीं 
है, क्योकि उसके जाननेसे परीक्षामे माकं नहीं मिरे । देशके 
साधारण-समाजमे कितने ही सम्प्रदाय द, वेह हमारे ठिए उपेक्षाकी 
चीज नदी ६, भद्र-समाजमे नये-नये धर्म-प्रयासोरी अपेश्ा उनमे 
अनेक व्िप्योमे गम्भीरता दै- उन सम्परदायोका जो साहि दः 
चह भो शरद्धाके साथ रक्षा करने योग्य दै--मगर हम जो 
न्दं छोटे आदमी समते दै । 

सभी देशेमिं सत्य कला-विधके अन्तर्गत माना जाता दै, जीर 
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वह्‌ भाव प्रङृटं फरनेका उपाय होनेपे मच्छी दिवे देखा जाता द । 
हमारे देशमे मद्र-समाजते उसा खोप दौ गया दै, इसलिए हमने 
सममा रखा दै फि वह्‌ हमारी मपनी चीज नदीं दे। चिन्त फ्िभी 
म्व॑साधारणकी त्यक्खा जनेऊ रूपमे अय भी मोजूद है-मगर 
ये शदे मादमीः ठह । सतएय उनम जो इछ दै, वह हमारी 
चीज नँ! यहां तफ करि सुन्दर सौर सुनिपुण होनेपर भी वह 
हमरे दिए उजाका पिपपद्ची वना रदेमा। धीरे-वौरे सम्मद 
यह सम-छछ दलम हो जाय-मगर फिर भौ हम उसे ठेशफरी 
स्पृतिमे नदीं गिनते- पयो वास्तपमे वै हमारे दशमे नहीं है । 

कविने कदा है-“देसदिमे परदेम भयो अव॒» उन्दने 
इसी पयाछ्ते काद्र फि हम विदेशी शासनमे दै । उससे भी 
सत्य ओर उत मौ गम्भीर-भावसे कटा जा सक्ता रि समने 
देशमे ही परदेशी ह--मरथात्‌ मारी जातिके भयिकारशोङा दश्च 
हमारा देश नदीं । वह देश हमारे ठिए मद्य दै-भस्छ्य दै । 
जय देश्चश्ठो हम गला फाड-प्ाडकर माता कहकर पुकारे तम 
शस चाहे जो ठ कदे, मन-ही-मन सममत दे रि हमारी बह 
भमा कृ खड ल्डकोकी हयौ मादे । क्या इसी तरह हम जिन्दा 
रह सक्ते है सिफं बोट मधिकार मिल जानते ही ष्या हमे 
चरम मुक्ति मिक जायगी 

इसी डु खसे, इसी वेदसे दैशवासियोंकी गहरी उदासीनताके 
वीमे, सको मलुदरूटनासे वचिन दोतते हए भी, यष, इन योडेते 
भरामेमि हमने प्राण-सचारणफ़े छिए यज्ञ करना शुरू कर दिादै। 


सूसकी चिद्री ॥ 


जो खोग सीतला माई, ओला माई, मनमदेची, पषटोदेवो, कारीजी 
भवानोजी, राहु-शनि, भूत-प्रेत, पोथी-पत्तरा ओर पडा-पुरोहिरतौरी 
छयामे पठे द, उनसे हम वहत ज्यादा ऊपर चढ गये हो, सो वात 
नकी, भिन्तु उनसे दूर जकर हट गये दै--इननी दूर मि एक 
दूसरेकी आवाज तक नहीं सुन पाति । उनका ठीक-टीक परिचय 
भाप करने योग्य कोतूहर भी हममे नदीं दे । 

हमारे कालेजेमि जो इर्कोनौमिक्स या एयनाकजी पठते दै, भपने 
पासके गावे छोगोका भचार-विचार , जाननेके छिए वे युरोपीय 
पंडितोका मुद्‌ लाका करते दै । अपने पडोसियोफो वे @ोटे-सादमी 
सममते दै, हमारे हृदयमे मयुप्यकरे प्रति जो छुछ ददं या सहालुभूति 
, उसके दवारा हमे वे दिखाई ही नहीं देते । पश्चिम महदेशके 
अनेक प्रकारके ५ भूवमेच्यो ° का इतिहास इन्दोनि पटा दै,--चिन्तु 
हमारे देशके जनसाधारणमे ज उने प्रकारके ^मूममेन्द” 
( आन्दोखन ) चल रदे है हमारे शिदित्-साधारणको उसी कछ 
खवर दी नदी--जाननेके लिए किसी त्रट्की उत्सुकता ही नहीं 
दै, क्योकि उसके जाननेसे परीक्षामे माकं नदीं मिख्ते। देशे 
साधारण-समाञमे कितने ही सम्प्रदाय हँ, वह्‌ हमारे किए अपेक्वाङरो 
चीज महीं दे, भद्र-समाजमे नये-नये धर्म-प्रयासोकी अपेश्ला उने 
अनेक विपयेमि गम्भीरता दै-उन सम्प्रदायोका जो साह्य दै 
चह भो श्द्धाके साथ रक्षा करे योग्य दै--मगर म जो 
खन्द छोटे आदमी" सममते दै । 

मभी देशेमिं चत्य कला-विदयाके अन्तर्गत माना जाता दै, मौर 


१४० 


१७१ परिचि 


वद भाग प्रष्टं ्छनेफा उपाय शोनेमे यच्छी रणति देया जाना ६। 
हमरे दशमे भदर-समाजसे उस रोप हो गया ट, दसटिण दमने 
समफरपा्ैफि वह मारी भपनी चीज नहो है। चिन्तुष्िभी 
सैसाधारणङो नृत्यङ्ढा छने रूपे अम भौ मो ६ै--मगर 
वे योरे सादी उषे सवएम उनमें ज छु दै, यह्‌ हमारी 
भोज नहो । यहा वक छि सुन्दर घोर सुनिषुण एरोनेपर मी वह्‌ 
हमारे टिएि ठास परिषय ही धना ग्देणा! धीरे-धोरे सम्भयद 
यह सवष हप्र शो जाय-मनर पि भी हम उसे देशकी 
समृनिमे नहीं गिनते-- र्यो यास्तयमे वे हमारे देशमे नही ६। 

कविने कदा ह--“^देसदिमे परदेस मयो सय » छन्न 
इसो सयाख्ते काष्ट ङि हम विदेखी सासनमे ६ । उस्ते भी 
सत्य ओर उसते भो गम्मीर-भावसे कदा जा सण्तादहि फि सपने 
देशमे हौ परदेशी द--यर्थात्‌ हमारी जात्कि अधिकार्शोका देश 
हमारा देश नदीं ह ! वद दे हमारे निए मदय दै-अरपरस्य दै । 
जय देशद्नो हम गा फाड-फाडकर माता कहकर पुकासते दै, तन 
सदसे चदि जो ऊुढ के मन ही-मन सम्मते दं करि हमारी वहं 
भां कुछ खाइटे र्डकनेकी लो मादा क्या इसो तरद हम जिन्दा 
श्ह्‌ मते १ सिफं वोटका मधिकार मिक जानेसे दी या हमे 
चरम युक्ति मि जायगी ? 

इसी डु सते, इसी वेदनासे दैः यासियोकौ गहरौ उडासीनतफे 
धीचमे, सयरफो मयुद्लतासे बचिन दोतते टट भी, यष्ट, इन यीडेसे 
भरममि हमने पभाण-सचारणक्रे चिषए यज्ञ करना शुर फर दिया है । 

1# 


रूसफौ चिही १७४ 


शासनका सम्बन्ध जोडता, यानी वह वैश्यराज न वनकर क्षत्रियराज 
वनता, तो तुग्दु किसी तरहका पश्चात्ताप न रहता १ 

“आर्थिक सम्बन्धके जरिये विशाल जापानकी सहली 
भूर हम लोर्गोको च्चूसे ज रदी द, इससे तो राज-शासनरा घो 
दका था वह सम्बत्य व्यक्तिगत है, सीमाबद्ध दै । राजाफी इच्छा 
यदि केबङ शासतकी ही इच्छा हो, शोपणकी इच्छा नहो, तो उसे 
मानते हए भी मामू्ी तौससे खारा देश अपनी स्माधोनना भोर 
आत्मि-सम्मानकी रषा कर समता दै! परन्तु धनिकोकफे शासनते 
हमारा समग्र देश दूसरे एक समप्न देशरी बीर्जोका वाजार यन 
जाता दै । हम छोभग़ी वस्तु बन गये दै, उपमे न तो मात्मीयता दै 
सर नमौर दी?" 

-भ्ये जो वति तुम सोच रदे दो भौर कह .र्देहो, यद जो 
समष्िगत भावसे जातीय आत्म-सम्पानकरे लिए तुम्हारा भम्रह्‌ दै; 
ष्या उसका कारण यह्‌ नहीं दै कि जापानके प्रतिष्ठित वियाख्यमे 
त॒म माघुनिक युगकी रष्टरीय शिक्षासे दीपित हुए हयो १ 

युवक दुबिधामे पडकर चुपं रहा । मेने कहा--^मद उटाकर 
देखो, सामने वह म्बीन देश दिखाई ३ रहा दै! वहां जातीय 
सआत्म-सम्मानका ज्ञान शिक्षाके अभावसे दैशके जनसाधारणमे सोया 
पडा दै। इसीसे वर्य व्यक्तिगत क्षमता-ध्ाप्नि दुगशाते इछ लोभी 
मुष्योमि मार-फाट चख रहौ है! सिप इसी वजहसे देशमें ख्ट-मार 
भौर मलाचार हो रदे द--अभागा देश माज डतो जोर सैनिकाके 
हायम पडकर नेश्चनावूद हो रहा ईै, देशमे भाज सनी नदिया चद 


१ 


१५ परिष 


रही द, प्रजा माज असहाय होकर रात-दविन सातकित वनी रहती 
1 शिक्षाक जोरसे जरह साधारण जनतमि स्वाधिरार्का लान 
स्पष्ट नह हुमा, वहां स्वदेरी था विदेशी दरकी्षियो फे द्वास उनप्र 
ग्र गभे मलयाचारोको कौन रोक समता है उस दशामे वै 
क्षमताखोटयुपो फे स्वार्थ-साधनके उपकरणमात्र घने रते ई । तुमने 
सपने देशो धनिक स्वाथंकी वस्तु वताकर पश्चात्तापं फिया था, 
किन्तु जो मूढ दै, जो कापुरुष र, जो भाग्यपर भरोसा रसकर उसीफ 
यही ओर ताने रहते है, जो मात्म-करत्वपर विश्वास नहीं रपत 
उची वह्‌ उपकरण-दा फभी टूर हो ही नहीं सस्नी । कोरिया 
अवस्था यमे नहीं माट्म, परन्तु यदि वहाँ नवयुगकी रिक्ाके 
प्रभासे साधारण जनतामे स्वाधिरार-भानङा अक्ुर भी घ्या हो, 
तो बह शिक्षा या छन्द जापानसे ही नही मिली १ 

--“ किससे मिटी; किससे नर्ही--इससे भ्या माता-जात्ता द ? 
शतु टो, चदि मित्र-कोई भो चादे किसी पायसे हमे क्षयौ न 
जगाये, जागरणका जो धमं है, बह तो अपना काम फरेगा ही ।* 

--“इस यातो म मानताहूः मेय यह तकं ही नदीं है। 
पिचारनेका विषय तो यद दै फि ठुम्दारे देशे शिष्वा-प्रचार इतना 
हुमा द्वै या नही, जिते देशे मधिकराश् छोग स्वाधिकार 
ठपठ्न्ि मर यथार्थं पमे उसका दावा कर सके १ अगर इतना 
महाहयो, तो वह्यं विधिर्यो दूर हौ जानपर मी सर्वलायारपके 
द्वारा आत्म-शासन नहीं हो सताः हो सशव दहै कुड साम 
साद्मियो के उपद्रवसे भाव्म-चिष्टव ।, इन थोडेसे आद्मियो फे 


खसको चिद्धी १७६ 


व्यक्तिगत स्वार्थ-बोधफरो संयत करेगा एकमात्र उपाय दै चहुत 
आद्मियो'का समष्टिगत स्वा्थ-बोधका बद्धोधन ।* 

“ ज्ञितनी ओर जिस ठंगकी शिभ्रासे विशाक रूपसे समग्र 
देश चेत सफ़ता दै, उसे हम सम्पूर्णं रूपसे दूसयो से पानेकौ आशा 
कंसे कर सक्ते १ 

“तुम्हारे जेते शिते पुरुपो को ही यदि ठेशमे वसी धिभराका 
अभाव माम होता दै, तो उस शिक्षा-परचारके साधनफो ही सवसे 
पटा ' भौर सबसे मुख्य कर्तव्य सममकर उमे स्वयं सपने हाथमे 
क्यो नहीं ठे ठेते ¢ देशफो मरनेसे वचानेफ टिए केव भावुकतासे 
ही काम नहीं च सकता, उपरे ठिए ज्ञानरी वहुत बडी आवश्यकता 
दै मेरे मनमें मोर-भी एक विचारणीय बिपय दै । भोगोलिक, 
देतिदासिफ या जातीय प्रतिगत कारणो से कोरिया बहुत दिनो से 
कमज्ोरदे। आज जव कि युद्ध करना वैज्ञानिक साघन-साध्य 
खोर बहुन्यय-साध्य हो गया दे, तो क्या तुम जापानसे अपनी शक्तिसे 
अलग होकर सपनो ही शक्तिते सपनी रक्षा कर सकते दो ? 
-ठोक-टीक वताय ए" 

--“ नदीं कर सकते, यदह तो मानना ही पडेगा ॥ 

--भ्यदि नहीं कर समते, तो इस चातको भी मानना होगा 
कमजोर सिफं अपने किए दही अपने आप विपत्ति नदीं कताः 
बल्कि जौरोकेष्एिभी चखा खता दै। दुवंखनाके छर्दैपर ध्रल 
दुगास आप ही दृस्ते आर्ष होकर मडयती रहती दै । सत्रार 
दी पीटपर चीं चढ़ सकता, धोडेको दही ख्यामसे वाथ सकता दै । 






म स्वीन्धिनाथ 
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९१५ ~ प्रिरिष्ट 


मन लो, रूस यदि फोरियिामें शरदा गाड दे) तो वह्‌ सिर्फ कोरिया 
ट ही नदी, जापानफे ठिए भी दिपततिदै! रसौ दामे -दूसरे 
प्रको रोकनेके 'छिए ›फोरियामे जापानको अपनी ` ही शक्ति 
वढानी पडेगी । यौर ऽस दामे यह सम्भव नही कि किसी दिनि 
आपान विना प्राजयफे ही कौरियाके कमन्नोर हाये कोरियाकरा 
भाग्य सोप देगा) इसमे जापानफो चिं युनाफेफा ही लोभ 
नही दै बल्कि जानका भी खयाछ दै । 

--“मापका प्रशन यही है न कि तव कोरिया कया क्रेगा? 
मः जानता ह्‌, फ आधुनिक युद्धे योग्य सेना हम नहीं यार 
कर सकते] उसे वाद्‌ युदधके ठिए जहाज हवाई-जहाज - मौर 
पनड्व्ये तैयार फरना, छनफा परिचाख्ं करना हमारी कल्पनाके 
भी वाहरकी वात दै, ओौर विदेशी शासनफे मघीन रहकर मसम्मवे 
ह, विन्त परि मी ह्म यह तो हगिक्न नहीं कद सकते कि 
हाथ.पैर चाना वद्‌ करके इब जाना ही भच्छादै.)" 

--५ यह्‌ कहना जच्छाभी नहीदै। हाथ-पेर चठाना वंद 
नहो कर सकते, परन्तु किसर तरफ नेसे फिनारा मिलेगा, 
ष वातकरो मगर न सोचें ्मौर वुद्धिखंगत फो जवाव न देः 
तो जहस चदे जिवना दी यौ न चिदा, भापान्तरर्मे उसे 
4 हाय-पैर चटाना बंद" ही कदा जायगा ¢ वि 

ङ्ख क्या सोचता हः सो फहता ह । एसा एक समय 
मानेवाटा द, जव ससाप्मे जापानी, चीनी, रूसी, कोरीय सादि 
अनेक जातियो मे आर्थिक स्वार्थगत राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही मवसे 
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स॒ख्य रेविष्ासिक घटना नदीं. समस्षी जायगी # ! स्यो! हं 
समी (जायगी, इसको कारण, वताता हू । -जिस "देशक मनुष्येक्रो 
हम स्वाधीन कहा छरते ,ईै, उनके मी रेष्वयं नौर अतापके 
्ितरमे दो बिभाग रैः एक ` विभागके इछ थोडेसे ; आदमी 
पिश्व्यका भोग करते र्द भौर दूसरे !निमागके असंल्य भमरागे 
घस देष्वर्यका भार ठोते '६1 एक विभागके दो-चार- आदमी 
परताप-यककी अभ्रिरिखा अपनी च्छासे द्दीपित रेते ई, ओर 
दूरे विभागके सानेकानेक लोग च्छा न! होतः हुए. भी सपने 
हाडु-मांससे उस प्रताप-यज्ञमे इत्धन 'जुटाते ह । सारे ससार 
युग-युगमे मरैष्यो के भीतर देते मूखगत विमाग ष्टे द--प्क ऊपर 
दूसरा नीचे । इतने दिनो" तंक नीचे विभागके \ रोग" अपनी 
निचाक््छो धरार ,मानते समाये ई , इस घातको वे सोच ही नहीं 
सके फि यह वश्य स्वो नही ददै, इससे इनकार भी किया 
जा सक्ता है। १ 

मैने कहा--५ सोचना शुरू करा दिया ईै!, क्यो कि ससारमे 
ओ युगान्तकारी इन्द ` ्ुरू हुआ है, बह) मिन्न-मिन्न महाजातियो मेँ 
ही नही, बल्कि मलुष्यके दो ही विभागो मे दै-शासनक्ता भर 
शासितमे ! शोपणकर्ता स्वार्था मौर शुष्क होता ६५ दस विपयमें 
कोस्य लोर जापान, प्राच्य आर पाश्वात्य-सव एक दही 
"पक्ति, ह |` मरि कष्ट मौर हमारी दीनता ही हमारी ' महाशक्ति 
1 उसीने संसार-भरमे हमारा सम्मिर्न फराया दै, सौर एसीके 
न्रपर ; भविष्यपर हमार सयिकार होया । किन्तु जो धनिक है 


परिशिष्ट 


वे किसी भी ' रह एक नही शो -सङते -वार्थकी दरखच्य प्ाचीरसे 
वे -खक्ग-खख पिरे हए दहै। हमारे छि बडे आश्वासनकी 
रत यद्र दै कि जो सय रूपमे मिल सक्ते दै, उन्दीकी जय 
हवी है । पूरोपमे जो महायुदध हमा था, चह धनिर्कोका युद्ध था 
उस युद्धका वीज माज भसल्य होकर ससार-भरमे फट गया है । 
बह -ीज मानव-प्ररतिफे अंदर ही दै सराय दी विद्धे प-बुद्धिकी 
जन्मभूमि दै । मव तर दुःसी'ही दीनता ओौर अन्नानतासे परस्पर एक 
दूसरेसे भठ्ग थे , ओौर धनमे जो शक्ति था, वह उनके मरमस्थरमे 
शुभा हमा था। भाज दु" अौर दीनता ही हमे मिखायेगी, भौर 
्रन ही धनियो फो विच्छिन्न करायेगा । संसारम आज रा्टूतत्रदी 
जो अशान्त वदरं उठ ही द, वख्वान जात्यो मे जो दुराकाशे 
ढ़ रही है, ससे क्या हमे यही नहीं दीख रहा १ 

कफे घाद्‌ फिर हमे बातचीत कानेका अवकाश नहीं मिका 
मै मन-ही-मन सोचने छगा-यह्‌ वात सच दै करि असयत शक्तिका 
छोभ गने हौ मदर बिप उत्पन्न करे जपते भापफो मारता दै, 
परन्तु समयं शरोर असमर्था ेद्‌ आज ॐो एक विशेष रूप धारण 
करके प्रकट हो रहा दै, उसे रक्तपात करफे नष्ट कर डाङनेसे फ्या 
मानव-प्छृतिसे भेद्की जड नष्ट हो जायमी १ रेखा सुना गया है 
कि ध्रथिवीकी समस्त उमूमि चुनकर सदसे साफ़ होकर 
धिसते-धिसते एक दिन समुद्रम मि जायगी, किन्तु श्या उसी दिन 
प्रयिवीके मरनेका समय नहीं घ्रायेगा १ समत्व ओौर पचत्व प्या 
एक ही वस्तु नहीं दै १ भेदको नष्ट करै मानव-समाजके सत्यको 
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नष्ट किया जाता है। भेदके अद्र कस्थाणकर संम्ब्थ स्थापिति 
करना दी उसकी नित्य साधना दै, सीर भेदके भीतरके अन्यायके 
साय ही उखफा नित्य समाम है! इस साधना, इस संमामे ही 
मतुप्य वडा होता दै! यूरोप साज जय फि साधनाको छोडकर 
समामको टौ एकान्त बस्तु बनाना चाहता दै, तो उखफी चेष्टा होगी 
समर्थको विनाश करके असमर्थको साम्य देना । यदि यह ममिरापा 
सपर हुई, तो जिस र्दिखाकी सदायतासे बह सफठ होगी, उस 
रक्त-वीजलको दही जयडका धना कर उस सफठताके कंधेपर चटा 
देगो । फिर कैव रक्तपातका चक्रावर्तेन ही रह जायगा } शान्तिकौ 
दुहाई देकर ये रोग युद्ध किया करते दै ओर उस युद्धके धकेते द उस 
शान्तिको मारते ै-आजफी शक्तिके विरुद्ध युद्ध करके कठकी 
जिस शतिको जगते द, फिर दूसरे ही, दिनसे उसी शक्तिके विरद 
युद्धको तैयारी शुरू कर देते ई! आखिर चरमशान्ति छया 
विश्वन्यापौी श्मशानदेतमें दै ¢ 

कोरिथाके युवकफे साथ मेरी जो बातचीत हृद थी, सका 
माव मात्र यहाँ लि गया दै । यह हूषहू उसकी प्रतिल्पि नहीं दै। 
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